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स्वर्गीय सेठ श्री सिरेमन्नजी साहब सूथा 
गुलेदगढ़ निवासी का 


संक्षिप्त जी वन च्‌ रित्रि 


स जातो येन जातेन याति वश सप्ुन्नतिम् । 


यों तो इस मसत्युलोक में जन्म मरण का चक्र, चलता ही 
रहता है, किन्तु गणना उन्ही महापुरुषों को होती है, जिन्होंने 
परलोक की परवाह की, अपने वंश की उन्नति की, ओर जीवन - 
को सफल बनाया । 

सेठ सिरेमलल्‍लजी साहब मृथा सी ऐसे ही सच्चे उत्साही 
धमोत्मा पुरुष थे | वीर प्रसविनी मारवाड़ की स्वणसयी भूमि में 
पीपारसिटो नामका एक नगर हे | यहाँ ही संवत्‌ १९२७.वेशाख 
'झाक्ल ५ को पवित्र ओसवंश मे आपका जन्म हुआ था । पीपार- 
सिटी के मद्दाजनों की प्रभुता, घामिकता, घाख बहुत बढ़ी चढ्ढी 
है । अनेक शाखा के सद्दाजन वहां बसखते हैं, उन्हीं में एक ओस 
चाल वंश की मृथा शाखा में आपका जन्म: हुआ था। आपके 
परिवार में कोटुम्बिकजनों की संख्या बड़ी थी। सम्पत्ति साहुकारी 
सभी दृष्टि से आपका खानदान छँचा था, बाल्यकांल में आपने 
पीपा में ही गांव गुरु से व्यापार सम्बन्धी शिक्षा हासिल की | 
छोटी हो उम्र से आप में महत्त्वाकांज्षा, व्यापार कला, ऊद्दा- 
पोह की शक्ति अच्छी थी, बुद्धि भी आपकी तीत्र 'थी । पीढी- 
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जाद धन्धे को चलाने वाले आपके परिवार मे कई व्यक्ति थे, 
अपनी सहज महत्त्वाकांक्ता से प्रेरित होकर अपना व्यापार क्षेत्र 
बढाने के लिये आप अजमेर गये। घहाँ के प्रसिद्ध सेठ श्री 
चान्दमलजी साहव के यहां ७ वष तक बड़ी योग्यता से आपने 
नौकरी की, फिर आप की स्वतन्त्र चुद्धि ने स्वतन्त्र व्यापार करते 
की प्रेरणा की, तदनुसार आप अजमेर स अहमदनगर दक्षिण 
गये । वहाँ पर जंनागम के जानकार .श्रीमान्‌ सेठ किशनदासजी 
मृथा के साथ गुलेदगढ जि० बीजापुर देश कनॉटक में दुकान 
की स्थापना को | संसार मे सभी सफन्नता का कारण घधमानुराग, 
ओर धमोौचरण ही है । एक तो स्वाभाविक हो देव, शुरू, घ्म 
में आपको अगाध श्रद्धा और अठूट भक्ति थी। दूसरे जेनागम 
छानी, त्तघारी श्रावक श्रीमान्‌ सेठ श्री घालमुकुन्दजी साहेश् 
मृथा सातारा निवासी जैसे की संगति, तीसरे साधुमार्गीय साधुओं 
के सच्चे हितंपी अहमदनगर निवासी सेठ श्री किशनदासजी 
सृथा के सहयोग से आपको घामिकता बढ़ती ही गई, आपके: 
खानदान पृज्य श्री रलचंद्रजो महाराज की सम्प्रदाय के ही 
अनन्य भक्त थे, आपको स्वामीजी श्रीचन्द्न मुनि से हो घार्पिक 
घोघ मिला था, प्राय: प्रतिवर्ष विशेषतया पयूषणपव से एक चार 
स्तों का दश्चन, व्यास्यान-भ्रवण श्रवश्य करते थे, सन्‍्तों के 
दशन फे लिये आय हुए श्रापका यह अटल नियम रदता था 
क्रि जय तक सन्त गोचरी न कर लेते तहाँ तक आप भोजन नहीं 
करते | सारी सफन्नता की जननी ऐसी इसी धार्मिकता फे चलते 
- आपने क्नोटफक जैसे सुदृर व अनायप्रदेश में सम्पत्ति कीर्दि 
ह।सिल को । न 
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/ आपने अपनी सृत्यु के समय से कुछ पहले सेठ किशनदासजी 
स्रूथा से प्रेसपूवक व्यापार सम्बन्ध हटाकर खतन्त्र व्यापार सेठ 
फतेमलजी सिरेमलजी मृथा इस नाम से चाह्कू किया। इस 
स्वतन्त्र व्यापार में भी आपको खूब सफलता मित्नी । जहाँ आपने 
कनोटक जैसे सुदूरदेश में अपने बाहुबल से लाखों की सम्पत्ति 
कमाई वहाँ कीति भी कम नहीं द्वासिल की'। क्‍ 

आपने दो विवाह किये अन्तिम विवाह अहमदनगर के पास 
जामगाँव में हुआ था । यह धमपत्नो अभी भो वर्तमान हैं । आप 
में भी सत्कुल की कन्याओं के ओर- उच्चकुल की कामिनिश्रों के सारे 
सदगुण मौजूद हैं, लज्जा, शीलता, घर्परायणता, देवगुरु में 
सक्ति, उदारता, आदि शुणरूप भूषणों से आप अपने उच्च खान- 
दान को सुशोभित कर रही हैं । 

श्रोमान सेठ सिरेमछजी साहब के ओरस सन्तान नहीं थी, 
आपने लौकिक ओर शाद्धीय इन दोनों परिक्षाओं से सबेथा योग्य 
आकार प्रकार दोनों से दोनहार ऐसे पीपार निवासी निज खान- 
दानी सेठ श्री लालचन्दजी साहब को गोद लिया | आपभो आज 
योग्य पिता के योग्य पुत्र बने हुए सनन्‍्तति सम्पत्ति कीर्ति से और 
सर्वोपरि घामिकता से अपने कुल फे गौरव को बढ़ा रहे हें । 

स॑ १९७२ फास्मुन सुदि ११ गुलदगढ़में सेठ श्री सिरेमलजी 
साहब मृथा का करीब ४५ वष की अवस्था में हो खगवास दो 
गया । उस समय श्रीमान्‌ लालचन्दजी साहब का अनुभव भी 
प्रोढ़ नहीं था, जिससे कि वे अपने कारबार को चला लेते, किंतु 
स्तेहमयी जननी को प्रेमपूण शिक्षा से आपने तिल सातन्न भी 
न्यूनता किसी अंश में नहीं आने दी । 
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पुरुषों की परीक्षा सिफ़ इसी बात में हे कि .सम्पत्ति की 
अधिकता सें भी सुमति से काम लेवे । धमौचरण में अटल रहे, 
कुलत्रत का पालन करे । 

यह परम खुशी की बात है. कि बाल्यकाल में प्रचुर सम्पत्ति 
के स्वामी व खतन्‍्त्र होने पर भी श्रीमान्‌ शेठ श्रीलालचन्द्जी 
देवगुरु घधमपर अमिट श्रद्धा रखते हैं, और घम को प्राण समान 
प्रिय सममते हैं| अपने बेभव का धर्म व समाज की दितरत्षा में 
सटहुपयोग करते हैं। ऐसी ही प्रवृत्ति आपकी सदा बनी रहेगी, 
ओर वारसेमें पाये हुए सदगुण' अपने उत्तराधिकारियों को 
चारसे में सोपेगे ऐसी दृढ़ आशा रखता हुआ में इस संक्षिप्त 
जीवनचरित्र को यहाँ ही समाप्त करता हूँ। 


चरित्र का विस्तृत वशुन 'खतन्त्र जीवनी' में देखें । 
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२१ २१९ 
२२ १० 
गर्म १३ 
श्र १४ 
२३ १० 
शुं३ रै३ 
२३ १३ 
२४ दे 
श्ष 4 
ने पु 
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गैर 


अशुद्ध 
करण आए 
चरीत्ते 
गुणवया 
उत्सुतो 
दज्भओ 
खेंडिया 
मुत्तागमे 
घोपहीयां 
अकालो 


हे 


शुद्ध 
करण अआा 
चरित्त 
गुणव्बया 
जस्मुतो 
दुज्काओ 
खंडिय॑ 
सुत्तांगमे 
घोसहोरां 
काले 


( काल में सज्कमाय नहीं की हो, ) इससे आगे+-- 


“अ्रकाल में सब्माय की दो” इसे भी पढें, 


सम्मत्त 
मलीन 

च्छ्ऐ 
गाले हो 
अहार 
समवोबवासएणरं 
कूडतुले कृडमार 
रुवग 
एश्रस्स 


सम्मतं, 

मलिन 

चुच्छेए 

धाले दो 

आहार 
समणोवरस एशए| 
कूडतुल-कूट भाणे 
रूचग 

एभरस घदव्प्थत्स 


तंजहा से पहले “नसमायरियव्या 


इतरीय 
'अपरियाश दिया 


उत्तरिय 


श्रपरिगधदिया 


पृष्ठ पं० 


२४ 
१) 
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२६ 
२६ 


२६ 
२७ 
७ 
२८ 


२८ 
२८ 
श्ट 
२९ 


( ५ ) 


अखुद्ध 
९---इत्तिरोय 
१७ वत्युपस्ाणा 
१८ धान्यपसा 
२० पण्णन्ते 
१९ भोयणो 'अय 
३ सचिचाहार 
६ कम्स-: 
९. दन्तवाणिण्जें 


शुद्ध 


--इस्वरिक 
बच्थुप्पमाणा 
धन्नप्पमा 

पण्णत्ते 

भोयणतओ . 
सवचित्ताहारे 

कम्मा -- ञ 


दन्तवरिज्जे,--इंसके आगे 


..0“लक्खव शिय्जे, रस वबरिज्जे, केसवरणिष्जे, इन पाठों 


९ जन्‍्त पिलछण 


को पढें । 
जन्तु पिछण 


दो रेखाओ के मध्य में ( सचित को सचित्त और अर 
को आहार ) ऐसा सुधार कर पढें । 


१७ तचच्छ 
७५ सरहद हल डाग 
११ संजुताहि- 
७ से ८ तक-अशुभ 
योग वरताये 
११ दशसस्प्त 
१९ नियम बहार 
'२० बह्दार 
४  पोस द्वोव वास्स 


तुच्छ 
सरद॒ह्ट तडाग 
संजुत्ताहि- 


अशुभ वरताये 
दसमस्स "' 
नियस बाहर 
बाहर ह 
पोसहोव घासस्स 


पृष्ठ प० अशुद्ध शुद्ध . 
२९५ ११ शअणाणु श्रणणु 

२९ १६ नहीं पूजा दो नहीं एंजा दो 
३० 3 परठां परठा 

५ 9. ररटठने परठके 

५. 9 पीसरामि वोसिरासि 

५» ८ सचित के स्थान में सचित्त पढ़ें 

3» १५ दिराया दिलाया 

». +० मसारणांत्तिय मारणुंतिय 

३१ १० दै अ्रुपणा प्ररूपणा है 

३१ २० पोडा पीटा 

3». ७ फंखान, र्याच, 

४२ ७ तितीसन्न-- तित्तीसन्न-- 

४... ८ हटाकर हटाकर 

3४ २० पडिकिमाप्ति पढिक्षपाप्ति 

२५ १५ घश्मो धर्मों 

2७ १० तन्द्रिय तेइन्दिय 

५. ११ तन्द्रिय वेइन्द्रिय 

38. २0 अहार स्राहार 

2८2 १३ कन्यासम्बन्धी , कन्यांसम्पर्धी--- 
३९ १ छाप छ्विपे > 


३९५. १ मूंठे यपदेश दिये द्टों इससे श्रागे मूठे लेख लिखे 
हाँ ऐसा पढें, 


(६ ७) 


पृष्ठ पं०. अशुद्ध शुद्ध 
४. ॥ थूल आदिश्णा थूल अद्ण्णा 
१9 <८ तच्छ तुच्छ 
४० १८ विवजनरूप से आगे-- 
मैथुन सेवन को त्याग, ऐसा पढ़ें, 
४३ २ खेत्तबुड्ढी-- खेत्तबुड्ढी, 
४८ ११ तंजहा तंजहा--- 
७५१ ७ तंजहा, तंजहा--- 
५३ १८ हविज्ना | हविज्ज 
५७. १९ जानकर जानकार 
६३ १० खमाताहेँ खमताहूँ 
६५ .१२ अधिकोसेत अधिक प्रूपण 
»«. १४ आसातना श्राशातना 
६६ १ हइत्थीपुरुष इत्थीपुरिस 
७१ १० मिच्छत्त मिच्छत्ते 
७१ ९२ उवसंपज्जामि-से आगे “अमग्गं परियाणामि 
मर्गं उत संपञ्ञामि, ऐसा पढ़ें । 
७१ १९ रयहरणगशुच्छ रयहरणगुच्छग 
७४२ १९ च्छामि इच्छासि 
७छछ. ०५ ओर ये ओर 
७५ १६ स्यकत्वकेपूव सम्यकृत्व पूर्वक 
अन्तिस पन्न के श्म पृष्ठ में ८ अरह अर 


दे 


र२रे पृष्ठ में १ समयणासा समणसा 


( ८ ) 


पृष्ठ प॑० अशुद्ध शुद्ध 
अन्तिम पत्र के ररे पुछठ में ३ हासक पासक 
का के १२ जब से आगे थोड़ाया 
बहुत, पढ़ें 
११ | १५ सुमित्ति समिति 
मर का १६ अप्रितवंध पऋप्रतिबन्ध 
२१ स्थानक स्थानक को 
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नोट-- “लेखन व संशोधन मे प्रमाद के चलते जो अशुद्धियाँ 
रह गई हैं, उन अशुद्धिओ को इस शु द्धिपत्र में छुधार दी हैं, पाठक 
अपनी अपनी प्रति को इस अश्ुद्धि दशक पत्र से सुधार लेवें, 

टिप्पण--“चतुर्विशतिस्तव में महिआ इस पद के स्थान 
में आवश्यक द्वारिभद्रोयबृत्ति के अन्दर 'मइशआा ऐसा पाठ दिया 
है, जिसका अथ वहाँ पर “मयका! मेरे से ऐसा किया है । 

कारयोत्सम में घोलने के पाठ आदि विधि में कुछ भेद भी है, 
वहां अपने अपने देश व सम्प्रदायानुसार विधि करें । 

ट्प्पिण-- “ भरा प्रष्ठ १८ के--अ्रतिचार चिन्तन पाठ में 
८५ (ज्ट्ामि ठामि, ऐसा प्रचलित हैं ! किन्तु दारिभद्रीय वृत्तिवाले 
अआ्रावश्यफ सूत्र के पु ७७८ पर ठामि, के स्थान में ठाइडें, 
ओर इस सूत्र में ग्रागे चल कर 'पढिक्कमिड,ऐसा भी पाठ साना 
गया है, जोकि अरथ के ब्रिचार से विशेष योग्य सालुम पढ़ता है, 
टसलिए यहाँ पर वह्दी पाठ रकया गया है । 

टिप्पण ३ रा--प्र > २४ के घोौथात्रत पाठ में-' एश्रस्स 
सदारसन्तोसिञ् परदारविमणवयत्स समणोवासएणं ” ऐसा 


( ९ ) 


भी कइ प्रतिओं में पाठ मिलता है, उपासक दशाहु श्म 
अध्ययन से भी चोथे त्रत का खरूप इसी तरह बताया गयां है 


टिप्पण ४-“चोथे व पांचवें ब्रतमें स्थुल शब्दका प्रयोग मध्य 
काल से मूल पाठ में प्रचलित होने पर भी आवश्यक द्वारिभद्रीय 
चृत्ति व उपासकद्शाद् के आनन्द श्रावकाधिकार तथा सूयगडांग 
सूत्र आदि फे आधार से इस प्रतिक्रमण में नहीं रक्‍्खा 
गया हे”। 


टिप्पणु ५ वाँ--“खत्ता समण॒ पाठ के विषय में विशष 
सूचना--/ दिवसों वहक्‍्कंतों राइ वइकक्‍्कंता, पक्‍खो 
' बइकतो, चडमासी. वइकक्‍्कंता, खंवच्छुरो वइकंतो, देवसिअं 
चइक्षमं, राश्वइक्कमं चाउम्मासिय वइक्कम, पक्खिञ वहक्कमं, 
संवच्छुरि वक्ष, देवसियाएं आसायणाए,राइय आसायणाए, 
पक्खिग आस्रायशाए, चाउमासिय आसायणाएं, संवच्छरिय 
आसायणाए। 


दिम के प्रतिक्रमण में 'द्वसो” रात के ग्रतिक्रमण में 
राइ, पक्त के प्रतिक्रमण में “पक्खो” चातुमोस के अतिक्रमण में 
ध्वाउम्मासी” वर्ष के प्रतिक्रमण में 'संवच्छुरो' ऐसा क्रम से 


आगे सी सभी जगह पढ़ें | 


दिप्पण ६ ठा--चोथे ब्रत के पाठ में श्रद्मचारी ऐसा परें--- 
बजत्थे अणुव्वए कायाए सब्वं मेहुणं पत्चक्खामि जावज्जीवा: 
'ए, दिव्व॑ दुक्धिं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि, मणस 
चयसा कायसा साणुस तिरिक्‍सत्ा जोणियं इगविह शगपिहेण 
न करेमि कायसा । अतीचार पहले के समान समझें । 


( १० ) 
विज्ञ पाठकों से आवश्यक सूचना 
इस प्रतिक्रमण के शुद्धि पत्र में दर्ज की गई गलतियों के 
अलावे जो गलतियाँ जिन्हें दिख पड़े, वे उत्की सचता निम्न 


लिखित पता पर देने की कृपा अवश्य करं। जिससे दसरा 


संस्करण सवोह् पूण हो सके | आशा है कि इस बात को सभी 
अपना पविन्न कतंव्य सममेंगे । 


रत 


प्रार्थी 
सक्रेटरी 
जन-रत्र पुस्तकालय सिंहपोल जोधपुर: 


जा न्क 
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३ 
।अ। 


॥ श्री ॥ 
भाकंथन 


अथवा इस प्रतिक्रमण को योजना का 
उद्द्श्य 

साधुओं का समस्त जोचन ही शुद्ध घमं के लिये समर्पित 
रहता है, तदनुसार स्थानकवासी साधुमार्गीय सम्प्रदाय के सन्तों 
का, सम्मेलन जो कि १९९० के आरम्भ होते ही अजमेर में हुआ 
था, उस भुनि सम्मेलन में यह प्रश्च डपस्थित हुआ कि श्रावश्यक 
सूत्र के मूलसूत्र एक होने चाहिए। बतंमान मे मूर्ति पूजक 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय के आवश्यके में जैसे बहुत से पाठ बढ़ गये हैं 
वेसे श्वेतास्त्र साधुमार्गीय शाखा में भी कतिपय गुजराती मार- 
बाड़ी भाषाओं में पाठ परिवतन देखने में आते हैं, इससे 
आजकल आवश्यक सुत्र एक मिश्रित ( मिली हुई ) भाषा में दो 
गया है । अतएवं इस अनवस्था से निकाल कर आवश्यक सूत्र 
को मौलिक अद्ध मागधी भाषा में व देशीय भाषा में कर दिया 
जाय, इस प्रकार साधुमार्गीय शाखा में एक प्रतिक्रमण हो 
सकता है । | द 

उक्त विचार को कायरूप में लाने के लिए मुनि सम्मेलन ने 
ही चुने हुए, छनिय्नो को एक कमेटी बन।ई । उध्च कमेटी में पूज्य 


( ४ )) 


के उत्तर सन्तोषजनक व सा दर्शक भी. मिले, तदंनुसार प्रश्न" 
वली में वधारा किया गया | जैन विवाकर तथा उपाध्याय पदवी 
विभूषित पं० मुनि श्री १००८ आत्मारामजी मद्दाराज की तरफ 
से सन्देश आया कि अगर परिडतजी यहाँ तक आ सकें तो में 
समक्ष ही ठीक २ सममा देगा । सोभाग्यवश उसी मोके'उधरे 
से प॑० भारत रत्न मुनि श्री १००८ शत्तावधानी जी महाराज, तथा 
पूज्य श्री १००८ अमोलक ऋषिजी महाराज एवं युवाचायजी 
( वतमान 'पूज्य ) श्री १००८ काशीरामजी “महाराज, छुधियानों 
यधारने वाले थे । इसी अवसर पर पशिडतजी भी वहाँ जा पहुँगे । 
अवकाश पाकर गस्तुत विपय पर परामश शुरू हुआ | उपयोग 
पारस्परिक विमर्श के बाद चारों मुनिवरों की सम्मति प्रतिक्रमण 
के विषय में जो हुईं, उसका सार यह है--“"केवली - प्रथम 
पद में द्वी बोले जायें, यही योग्य है। तथा--अतिक्रमण मूल 
प्राकृत भाषा में और देशी भाषा में स्वत्तन्त्र श्रति पथ २ तैयार 
की जाय । अभ्यासी लोग अपनी २ श्रद्धा घ शक्ति के अनुसार 
उन दोनों स्वतन्त्र प्रतियाँ में चाहे जिसे अपनावें। अथौत्‌ यह 
अच्छा ओर वह बुरा, इस २रह विवाद नहीं करें। ऐसा करने 
से सवंधा सुरुचि और प्रचार सभी सुरक्षित रह सकते हैं । श्रमण 
'सूत्र वाला के लिए श्रमण सूत्र ओर श्रावक सूत्र चालो-के लिये 
शावक सूत्र हो त्तो घष्तत ठोक होगा । 

रस परामर्श के 'नुसार उक्त मुनिवरों की सम्मति लेखबद्ध 
लेकर फा० शु० १० फो पशिडतजी छुम्रियाने से पाली पृज्य श्री 
की सेचा में उपत्यित हुए । वाद देश चले गये । पृच्य श्री के विहार 
“का समय होने से तत्शाल यद्‌ काय सका रहा। जब पृज्य श्री 


(( ५ )) 


4१ १००८ इहष्तिमहलजी महाराज | चतुमोस के निमित्त पाली 
'यधारे तब पुनः इस काय का प्रारम्भ शान्ति पाठशाला पाली के 
अधानाध्यापक जैन न्याये व्याकरण तीथ श्री चाँइमरलजी के द्वारा 
कराया गया । प्राचीन अवोचीन हिन्दी शुजराती भाषा के प्रति- 
ऋऊमण पुस्तकों व उपासकदशांग सूत्र के आधार से प्रतिक्रमण 
पूण सावधानी से शुद्ध लिखा गया और इस प्रकार श्रतिक्रमण 
(लिखकर तेयार है, इसकी सूचना सभी सान्यमुनिवरों के पास दी 
गई । सब जगह से एक सा ही उत्तर मिला कि बिना देखे हम 
. जब ससीचोन या असमीचोन कैसे कद्द सकते हैं १ यद्द बात भी 
संगत (योग्य ) थी। इसलिए ऐसा विचार किया गया कि कम 
से कम प्रतिक्रंमशनिणय-समिति के नित्रोचित संदस्य-पमुनिवरों 
की सेवा में तो दिखा ही दें । क्‍योंकि पूत्र प्रश्नावज्ञी के- उत्तर में 
संम्मेलन, के शान्ति रक्षक पं० शतावधानोजञी महाराज, को भी 
यह सूचना थी कि यह काम्त प्रतिक्रमण कमेटी के जरिये हो तो 
अच्छा, इस पर यह निम्चय हुआ कि सदस्य मुनिवरों के साथ ही 
माग में सुविधा से मिलने वाले सम्मति दान दत्त अन्य मुनिवरों 
को भी दिखाकर उनकी सम्मति ली जाय । तदनुसार प्रतिक्र मण 
लेखक, पं> चान्द्महनजी ने जाकर प्राय: सभी तिज्ञ मुनितरों को 
अतिक्रमण दिखाया और उन सबों की सम्प्ति ली । 
सम्प्तति संग्रह के समय में मिली हुईं विशेष सूचना से 
आचाय श्री हरिभद्र सूरिकृृत आवश्यक बृहदू वृत्ति क्रे आधार से 
था प्राचीनतर आवश्यक को हस्तज्िखित श्राद्धप्रतिक्र मयाव- 
चूरि के आधार से विशेष परम्परा को भी यथाशक्‍य रखते हुए 
शुद्ध मूल प्राकृत भाषा बद्ध व ब्रतातिचार -मूल व हिन्दी. भाषा: 


( ६ ) 


उभय वद्ध इस प्रकार यह प्रतिक्रमण सम्पन्न किया गया दै। 

यथासाध्य भ्रमसे, ज्यय से, व भाषा तपिषयक बोघ से एवं 
प्रतिक्रमण निशण॒ुय समिति के सदस्य मुनिवरों की सम्मति से,- 
तथा प्रतिक्रमण सम्बन्धी ऐतिहासिक खोज से यह्‌ प्रतिक्रमण 
तैयार हुआ है । 

यह प्रतिक्रमण धरम का प्राण हे, श्रद्धा का प्रमाण है, जीवन 
सफलता का निदान है, सारशून्य इस संसार में सबसे बढ़कर 
निधान है । जो जीव अपने जीवन में इस प्रतिक्रमण को अपनाया 
या अपनाता है अथवा अपनावेगा नियम से उस जीव का 
कल्याण हुआ हो रहा है. तथा होवेगा | कि बहुना वर्तमान काल 
के क्कश तक में अधिकार रखने वाले विद्वानों से हमारी चुनौती 
है कि संसार की सारो धार्मिक देनिक पद्धति से तुलना फरके 
देखें कि ऐसी उदार भावनाओं से भरी दूसरी कौनसी घर्मौा- 


राधना है ? 

इस प्रतिक्रमण के विषय में जितनी सम्मवियाँ प्राप्त हैं उन 
सब सम्मतिश्रों को यहाँ दज करने पर पुस्तक का कलेवर अधिक 
घट जायगा | श्तारव यहाँ पर सिफ़ प्रतिक्रण समिति के 
सदस्य मुनिवरों की सम्मतियां ही दी जाती हैं, क्योंकि ये विशेष 
मध्त््य का हैं और इनका निर्णय दी सवमान्य होना सम्मेलन से 
नियत हे । 

बत्बई, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, अमृतसर, लुधियाना, 
देहली, भीलवाढा, पीपार इतने स्थानों पर विराजमान मुनियों को 
प्रतिक्मण दिखावा गया, उनमें से अति० निण० समिति के 
सापस्य मुनियर्रों की सम्मतियां निम्न लिखित हैं:-- 


है. जी 3) 


१, वस्वहे--““पृ० मुनिश्री सोभाग्यमन्ननी महाराज 
साहब की सम्प्रति-- 

ग्राज ता० २०--१०-३२५७ को पाली से मास्टर चान्दमछजी 
आए । प्रतिक्रण कमेटी के मुनिवरों की सम्मति से बने हुए 
प्रतिक्रमण को देखा । इस प्रतिक्रमणु के पाठो को सिलसिलेबार 
जोड़ दिया जाय । और विशेष शुद्धता करनो हो तो आगस के 
जानकार भुनिवरों का ध्यान इधर खींचा जाय | यह प्रतिक्रमण 
अच्छा है और इससे संत्र में शान्ति होने की पूर्ण 
संभावना है । 

फरजियात पाठशालाओं में व विद्यालयों में कानफरेन्स की 
तरफ से सिखाने का प्रबन्ध किया जाय, प्रतिदिन आवश्यक 
करने वालों को सम्पूर्ण प्रतिक्रमण करना यह तो आवश्यफीय है 
ही, ऐसा महाराज श्री सोभाग्यमछजी महाराज साहब का मानना 
( मत ) हे । इति २०-१०-३५० बम्पई || 


२ ,वम्बईं--( घाटकोपर ) लघुशतावधानी मुनि श्री 
सोभाग्यचन्द्रजी महाराज की सम्पति-- 


मान्यवर मुनिवय ! पृज्य श्रो हस्तिमछजत्ी महाराज साहब ! 
आपको प्रेषित प्रतिक्रमण कॉपी श्री चांदसमछजी द्वारा प्राप्त 
हुई, सिफ़ मूल देखा है । और उसमें जहाँ अशुद्धियाँ हैं उन्तका 
संशोधन भी किया है | समयाभाव एवं शारीरिक अवस्था से 
शअ्रथ को पूरा नहीं देखा | इस विषय में सम्मति--“( १) 
प्रथम प्रश्न तो श्रमण सूत्र का है । श्रमण सूत्र के सम्बन्ध में 
कई मुनिराज रखने में तो कई निकाल देने में कट्टर हैं, मेदी 


( ८ ) 


राग्र इस विपय में यह है कि श्रसण सूत्र पाठ में भले ही रहे 
परन्तु उसका उपयोग त्रत ( पोपघ-वगैरह ) के दिन ही हो। 
(२ ) दूसरी वात हे देश देश की निराली प्रथा | उसका उपाय 
तो यही है कि सभी जगह सूल पाठ ही रखना चाहिये जैसा कि 
( इस प्रतिक्रमण में ) लिखा है । ( ३) खामण ( बन्दना ) के 
विषय में भिन्न भिन्न देशो में भिन्न भिन्न प्रथा है । उप्तको छोड- 
कर सिर्फ पश्चपरमेष्ठी की प्राकृत स्तुति ही रखना, इतनी 
कठिनाइयाँ दूर होने पर सवमान्य वन सकेगा । ऐसा मेरा 

मन्तव्य है ।[ मंजूर हो जाने के बाद कॉन्फरेन्स की ओर से दी 
प्रतिक्रमणसूत्र का प्रसिद्ध होना ठीक रहेगा | उस वक्त' **सेवा मुमे 
प्राप्त होगी तो देखा जायगा । इति | 


ल्‍रस््तवाल ? का वन्‍्दन सुख शा न्ति पृच्छासद्‌ । 


३, अहमदाबाद --  लिमस्वठी सम्प्रदायना सहाराज श्री 


लजी स्वामी ना शिष्य ग्रुनि श्यामजी म्र० 
नी सम्मति-- 


/ पृथ्य महाराज श्री रत्नचन्द्रजी महाराज नी सम्प्रदायना 
पूज्य श्री हश्तिमछनी महाराजे समग्र हिन्दना श्वेताम्बर स्थानक- 
वासी जैन क्रावक भाइश्रो मादे एकज प्रकारलुं श्रावक प्रतिक्रमण 
लगी नेयार करन ले ते जोता मोटाभागे टीऊ लागे छ,तोपण जेटला 
सन्प्रदायना अलग अलग प्रतिक्रमण चालता होय ते सर्व तपासी 
यट्मत अथवा आगमानुप्तार जे जे होय तेने पहेद्ड म्थान घआप्यो 
दे ते ठीक छे । प्रतों ना अतिचार पहेला अलग णजणावेल छे 


( ९ 9) 


सेना करतां ब्रतोनी साथेज होबाथी पुनरुक्ति दोष लागे ने पुस्तक 
का पूर पण वधे नहीं । 

'. आश्रावक्र प्रतिक्रमण श्वेताम्बर स्थानकवांखी समाजसां 
जे जे गीताथ मुनि मद्दाराजो छे, तेमने बतलावी अभिप्राय मेलवी 
सवोनुमते बहार पड़वा थी श्रावक प्रतिक्रमण एकज प्रकार 
सुंधवाथी समाज ने मोटोलाभ थसे । आमा गुजराती दरियापुरी 
अ'ठ कोटी तथा कच्छो आठ कोटी सम्मत थाय तो सम्पूणता 
'कहेवाय एटलीज संबत्‌ १९९१ आशिव० झु० ९ शनि । 


४, लुधियाना ( पंजाब )--“उपाध्यायजी मुनि श्री 
१००८ आत्मारामजी महाराज साहब को शुभ 
सम्मति-- 

मगलाचरण के लिये श्री नन्‍्दीसूत्र की पहले की दो गाथा, 
और उसके साथ आवश्यक की २ गाथा होनी चाहिए | मूल में 

“महिया” कोष्ठक में “सइआ”--सयका--मसया ऐसा लिखा 

जावे, आवश्यक प्रतिक्रमण सूत्र के बिषय में मेरी यह सम्मति 

है कि पं० बेचरदासजी द्वारा इसकी प्राकृत भाषा शुद्ध करा लेनी 
चाहिए । अन्य सत्र आप ने विशेष श्रेष्ठ प्रकार से प्रतिपादित 
किया है । श्रमण सूत्र परिशिष्ट में ही रहना चाहिए । जिसकी 
इच्छा हो सो पढ़े | अन्य विषय्न सब तथ्य है। सुझेषु कि बहुना 

(लिखनेन । 

५, देहली--“'पूज्य श्री १००८ अमोलक ऋषिजी महा- 
राज को सम्पतिं-- 

पृथ्य श्री दस्तिमछजी महा० की तरफ से आवश्यक सूत्र फी 


( १० ) 


अति मास्टर चांदमलजी से मुमे प्राप्त हुई । पठन कर बहुत खुशी हुई। 
क्योकि अब इसमें श्रमशसूत्र के पाँचों पाठ मिलाकर पूर्ण आवश्यक 
सून्न बना दिया है, किन्तु श्रमणसूत्र का पाठ जोगञलग लिखा 
हुआ है उसे यथा स्थान स्थापित कर दिया जाय अर्थात मंगला- 
दिक पांचो सूत्र के आगे और खमासणा तथा पांचों पदों की 
बन्‍्दना के पीछे यो मध्यमें श्रमणसूत्र के पांचों पाठों को स्थापन 
कर दिये जावें तो यह आवश्यक सूत्र हमें मंजूर है। ऋषि 
सम्प्रदायी श्रावक श्राविका इस प्रकार प्रतिक्रण कर सकेंगे । 
इति साधुमार्गीय सारी समाज में सम्प का इच्छुक अमोलक 
पऋ्ताषि ॥ सबजी मंडी देहली का० क्ृ० ५। १९९१ | द 


६, पीपार सीटी --'झुनि श्री छगनलालजी महाराज 
साहव की सम्मति--- 


आप पं० मुनि श्री १००८ चोथमछजी महाराज साहब के 
साथ ही पीपार चातुमोमस में विराजमान थे | आपकी सम्मति का 
सार यह मिला कि जो जिस तरह धार्मिक प्रथा प्रचलित है 
टसे उसी तरह रखना उचित है । अगर देशकाल के अनुसार 
प्रिवतन फरना ही हो तो सब समत्ष मिलकर पुर विचार विनि- 
मय फे वाद ही करना चाहिये अन्यथा नही । नोट ---यहकिसेशकणिककी 
अरंकाबकक- । आप समस्त भारतवर्ष के साधु मार्गीय साघुश्रों 
के सम्मेलन में प्रतिक्मश की एकता विषधियक्र ठहराव पास हो 
गया, इसके लिये समिनि तक बनगई फिर भी इसके परिवतेन 
में दिचार विनिमय चाकी ही रहा ! उ्एटिकालनकर्नाक्के तक | 

एस प्रद्धार प्रतिक्ष्णण समिति के सदस्यों के एवं अ्मन्य सान्यः 





( ११ ) 


मुनिवरों के मत से संशोधित प्रतिक्रमएणं प्रकाशित होना चाहिये 
इस विचार से प्रेरित होकर श्रीमान सेठ श्री लालचन्दजी साहब 
गुलेजगढ़ निवासी की द्रव्य सद्दायता से जैन रत्न पुस्तकौलय 
सिंहपोल जोधपुर ने इस प्रतिक्रमण को प्रकाशित किया है । 
एकता की प्रवृत्ति का निमित्त हठ त्याग ही है--तदनुसार 
श्वे० साधुमार्गीय जेन बन्धचुओं ने अगर सब सम्पदायों 
की एकता रूपी महान्‌ लाभ को लक्ष्य करके क्िंचित्‌ भी उदार 
भाव से इस प्रतिक्रण को अपनाया तो पृज्य श्रो का अनेक 
आदश पुस्तकावलोकनश्रम तथा दाता का घन व्यय और लेखक: 
का समय सभी भूरि भूरि सफलता के भागी बनेंगे । शुभमधिकम्‌ । 


'सुज्लेषु कि बहुना' 
इसे भी पढ़ लीजिये--- 
“ससारे शतशः सारे! सारात्‌ सारतर॑ त्रयम्‌ । 
दुर्गतेष्‌ु दयालुत्व॑ इत्-त्यागो गुण-ग्रह। ॥१॥ 


॥ श्री; ॥ 


भूमिका । 


मद्ठात्माओं की वात में एक ऐसी चुम्बक शक्ति होती है कि 
चह नीरस हृदय में 'भो सरसता का संचार और नास्तिकता में भी 
ख्रात्तिकता का प्रचार कर देंती है। वर्तेम्तान काल में एक चस- 
त्कार ऐसा. विचित्र देख पड़ता दे कि लोग अपने को चतुर चालाक 
सममते हुए भी थे समम से बात करते हैं। बिलकुल घमौचरण 
मे उत्तका चित्त नहीं लगता है । उलूटे चोर कोतवाल को डाटट, 
बाली कहावत वे तव साथक करते हैं जब उन्हे धर्माचरण के 
लिये कहा जाय । उनकी कुतक-प्रणाली ऐसी घुरी होती है कि 
उन्हें अपने साथ द्वी दूसरों फो भी नास्तिक बनाने में आनन्द 
खाता है । 
स्रतएव ऐसे लोगों के लिये जेनागम के प्रख्यात विद्वान 
आदेश साधु उ्पाध्यायडी श्री १००८ आत्मारामजो महाराज 
साहब से ही इस प्रतिक्रमण की भूमिका लिखाई गई हे, 


वह भूमिका निम्नलिखित है;--- 
“नमोत्युण समणरसस भगवओ महावोरस्स” 
इस अनादि अनन्त संसार सागर से पार हाने के लिये 


सम्बगू दशन, सम्यग्‌ स्ञान, सम्यक चारिन्न छी कारण है, इन्हीं 
पाता फा स्याराघना से आत्मा स्-पर का फल्याण कर सकती है | 


( १३ ) 
डुद्॒ब्य, नवतत््व, चार निक्तेप, सप्त लय, और सप्नभन्नो के 
स्वरूप फो श्रद्धना, यथार्थ जानना, और आचरण मे लाना ही 
सम्यग दशन व सम्यग्‌ ज्ञान है। सम्यक्‌ चारित्र के दो भेद हें, 
सर्वेत्रत और देशन्रत, इन. दोनों के नियमोपनिय्ों को निरति- 
चार (निर्दोष) पालन करना यह मुमुक्षु आत्मा का सुख्य कतत्य 
है। चारित्र को निरतिचार प'लन कराने में सद्दायक ,नियमोंप- 
नियमों के समुंह को आवश्यक माना गया है जेसे कि स्थानान्न- 
सूत्र के द्वितीय स्थान में श्रतज्ञान का वणन करते हुए श्रत ज्ञान 
को अड्भसूत्र व अनंगसूत्रों में वणन किया है। अनंग प्रविष्टः 
( गणघर पृवेधरांदिक्रत ) सूत्रों का. वशुन करते हुए आवश्यक 
सूत्र व उससे भिन्न सूत्रों का भी वणन किया गया है। इसी, प्रकार 
ननन्‍्दीसूत्र में भी श्रतज्ञान का वर्णन करते हुए आवश्यक सूत्न का 
वन किया गया है | अनुयोगद्वार सूत्र में तो चार निक्षेप और 
सात नयों द्वारा आवश्यक सूत्र की बढ़ी' व्याख्या की गई हेः। 
इस प्रकार अनेकसूत्रों में आवश्यक सूत्र का विशद्‌ वर्णन 
'इसी लिये किया गया है कि यह आत्मशुद्धि मे मुख्य साधन है, 
भावावश्यक के द्वारा आत्मा में दिव्य, आनन्द करा संचार होने 
लगता है। अतएत्र अनुयोंग द्वार सूत्र में, साफ कट्दा हे कवि यह 
भावावंश्यक्, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका को सुबह साम 
में अवश्य करना चाहिए । ' 
द्वाद्शंग वाणी के साथ हो आवश्यक का प्रादुर्भात्र हुआ 
हूं, क्योंकि आवश्यक सूत्र में सम्यक चारित्र का वणव सविस्तार 
किया गया है। जैनागम में यह बात साफ है कि भगवान ऋष- 
भदेव खाभी ओर श्रमणभगवान्‌ महांवोर खामी के तीर्थ में, ५ 
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'अहान्नत और सप्रतिक्रमण धर्म नियत होता है, शेष २२ तीथक्रों 
के तीथों में चार द्वी महां्रत होते हैं, और प्रतिक्रमण दोष लगने 
पर ही | अतएव भगवान महावीर सखामी के मुनिश्रों को आ्रावश्यक 
दो वक्त अवश्य कप्तेज्य कहा गया है । यहां पर प्रश्न यह होता 
है कि यदि आवश्यक सूत्र की उत्पत्ति द्वादशांगी वाणी के साथ 
ही हुई हैं तव इसके मौलिक सूत्र कौनसे हैं ? और इसमें क्‍या 
क्‍या वर्शित है ? इसके उत्तर में कहा जाता है कि, साधु के 
आवश्यक सूत्र में श्रमणसूत्र, नमस्कार मन्त्र, तिक्‍्खुत्तो फा 
पाठ, इच्छामि, ठामि, इच्छाकारेणग, तस्स उत्तर्राकरणेणां 
लोगस्स उज्जोयगरे, णमोत्थु्ं का पाठ, इच्छामि खमासमणो 
इत्यादि, ये सत्र मूलसृत्र द्वी प्रतीत होते हैं। कारण यह कि उक्त 
'पार्ठों में, आवश्यक क्रियाओं के विषय ही सविस्तर वर्णित हैं । 
इसी प्रकार भ्रावकसूत्र में १२ ब्रतों के विषय वर्णन करने 
वाले पाठ और नमस्कारादि ये सब मूल सूत्र ही सिद्ध होते हैं । 
कारण यह कि समवायांग सूत्र में, व स्थानांग सत्र के नव स्थान 
में प्रश्न व्याकरण सत्र के पांचर्वे संवरद्धार में जो एक अछू से 
लेकर ३३ अझ्ू तक चारिज्ष्य विषय का वर्णन किया है, तथा 
नमी चठवोसाए तित्थयराणं के पाठ का प्रमाण भगवतीसचन्र कू 
नवमें शतक फे ३३ वें उद्देश मे आया है। जेसे कि पाठ है-- 
एवं सलजाया णिग्गेध पावयशे सच्चे अणुत्तरे केवले जहा 
धावस्खए जाव सब्च दुक्खाणु मंत करेइ्ट” स० ३८ यह जमाज्ी 
के प्रति उप्तके माता पिता फा उपदेश है कि हे पुत्र | यह निर्म्रथ 
प्रदचचत सत्य अनुप्तर कंवल यावत सबंदु:खों का श्रन्त करने वाला 
है। जेश कि आवश्यक सत्र में बहा है । ये सत पाठ आ्रावश्यक 
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सन्न में भी विद्यमान हैं, इससे आवश्यक सत्र की अति प्राचीनता 
सिद्ध होती हे। साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि ग्ृहस्थ भी 
अमणसत्र का पूर ज्ञान रखते थे। जसे हो श्रमण सूत्र को 
प्राचीनता सें प्रमाण है ठीक ऐसे ही श्रावक सन्न के विषय में भी 
अमाण मिलते हैं जेसे कि श्रावकसूत्र में श्रावकों के १२ ब्रत और 
उनके अतिचारों का बणन हे, वही वर्णन उपाखक दशांग सत्र के 
अथमाध्ययन में विद्यमान है, तथा १२ त्रतों का नामोल्लेख अंग- 
सत्र वा अनंगसत्रो में पुनः ९ आए हुए हैं । ल्‍ 
इसलिए श्रावक सत्र अ्रवज्ञान स युक्त हैं। इसी प्रकार 
अनुयोग द्वार सत्र के श्रत ज्ञानाधिकार में यह ग्रतिपादन किया 
< कि श्रतज्ञान आवश्यक सत्र से भी प्रविष्ट है । 
आवश्यक सत्र छः अध्ययनो से युक्त है जेसे कि सामाय्रिक 
१ चतुर्विशरति स्तुति २ वन्दना ३ प्रतिक्रमण ४ कायोत्सग ५ प्रत्या- 
ख्यान ६ | ससमभाव से की गई स्तुति कमक्षय 
कावद्यक के का कारण द्ोती हे । इसी लिये सामायिक के 
६ अध्ययन- पश्चात्‌ चतुर्विशतिस्तव नामक श्रध्ययन्न रखा गया 
है । जब हृदय के विशुद्ध भाषों से स्तुति की 
जाती है तब द्वी आत्मा मादव भाव से झुक कर चन्दना के लिये 
उद्यत होती हे, इसीलिये वन्‍्दना नामक तीसरा अध्ययन 'रखा 
गया हैं । वन्‍्दता में निरत आत्मा ही अपने गद्दीत नियमों के 
अतिचारों की सवथा चिन्तन कर सकती है अतएव प्रतिक्रमण 
( पाप स्थानों से परावतंन रूप ) चौथा अध्ययन रखा गया है 
प्रतिक्रमण शब्द का मुख्य अर्थ पीछे हटना है सो जब आत्मा 
क्षयोपशमभाव से निकल कर डदयभांव की ओर झुकने लगती 
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है, तब उस्ते उदयभाव से हटा कर फिर पीछे--क्षयोपशसभात्र 
में लाना यही प्रतिक्रमण शब्द का भुख्य उद्देश है। अतिचारों की 
विशुद्धि के लिये ही आत्मविचार में निमभ्न होजाना इसी का नाम 
कायोत्सर्ग कहते हैं, यह पांचवां अध्ययन है | कायोत्सग से ही 
आत्मा अपने भावों की विशुद्धि करती हुई खरूप में प्रविष्ट हो 
सकती है | खम्वरूप में प्रव्रिष्ट होने वाली ही आत्मा त्यागयुक्त द्वो 
सकती है अ्रतएव प्रत्याख्यान नामक छुठा प्रध्ययन अन्त में रखा 
गया है । इस प्रकार परस्पर का+-फारण-भाव से सम्बन्धित छः 
अ्रध्ययर्नों का समावेश 'आवश्यक सूत्र मे किया गया है। पूर्वोक्त 
स्वरूप शआरवश्यक सन्न के सविधि दोनों समय करने से शआत्मा का 
विफाश होने लगता है, उपयोग सहित आगवश्य- 
भावश्यक सूत्र के कीय आराधना से रत्नत्नय की प्राप्ति होने 
फरने न फरने से लगती है, और दिन रात के क्तंव्यों पर नजर 
छाम हामि रखते हुए इस तरह शीघ्र ही हेय, ज्ञेय, उपा- 
देय इन तीनो का पूर्ण भान होजाता है, जिससे 
आ्राराधक आत्मा शाघ्र ही उपादेय तत्तों सें प्रयत्न शील बन 
जाता है । ठीक इसके विपरीत आवश्यक न करने वालों की 
दशा होती है, अर्थात्‌ न थे रत्नत्नय के आराधक ही बन सकते 
हैं, या न सम्यक चारित्र के साधक ही होते हैं, अ्रतएव आवश्यक 
सूत्र उमय लोश्क सुखेच्छुओों के लिये अवश्य करणीय है। 
इस प्रसंग में वशत से भोले भाई यह कहते हैं कि जब मेंने 
प्रत ही नहीं लिय फिर मुझे आवश्यक फरने से क्‍या मतज्ञब र 
उन भद्रात्माओं से सेरा यह समाधान हैं. कि आवश्यक सूत्र में 
आन दान चारित्र में लगे हुए दोपों की श्रालोचना है, सोत्रदी 
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ओर अब्रतोी दोनों के लिये भाव विशुद्ध्यर्थ अवश्य कतंध्य है, 
ओर विना विलम्ब देशन्रतों के घारण की भावना उत्पन्न करनी 
चाहिए। जेसे मास खमण करने वाले मुनिश्यो को आदा- 
रादि नहीं करने से अतीचारादि न लगने पर भी आवश्यक 
अचश्य कत्तेच्य होता है इसी प्रकार श्रावक श्राविकाओ को परत 
न होने पर भी आवश्यक अवश्य करना हो चाहिए | 
अआहतमत के आवश्यक में विशेषता यह है कि दोनों समय 
विधिपूर्वक करने से ग्रहस्थों को अपनो क्रियाश्रों का बोध भली 
भांति होता रहता है, अन्य उपासनाओों से 
अन्यमत की उपास- बढ़कर इस आवश्यक में आत्मविकाश के 
नाभों से भाववयक लिये मसाला पर्याप्त है; इस प्रकार छ: 
की विशेषता अध्ययनों के समान लौकिक व आत्मिक विकाश 
का समावेश अन्य किसी भी उपासना में नहीं 
है, अन्य धर्मों में जो उद्देश्य अनेक धम ग्रन्थों को पढ़ने से, उतदेश- ' 
श्रवण स, व सत्संगति से नहीं सिद्ध होता हे वह उद्देश्य जेन मत 
के सविधि आवश्यक करने से दी भली भांति सिद्ध होता है' 
श्रावश्यक की आराधना से क्‍्या' नहीं मिलता है ? भावना से आत्मा- 
निज कल्याण कर सकती है, १२ ब्तों के ६० अतिचार गृहस्था- 
श्रस के तमाम नियसों को सूचित करते हें,इस प्रक्रार सबेथा लाभ ' 
कहीं भी अन्य उपासनाओं में नहीं मिलते हैं । अन्य उपासनाश्रों 
में जहां आंत्मा को विषयाभिमुख बनाने का बीज है तहां आवश्यक 
में आत्म-रमणता का भाव भरा है । अत: सवधा स्वातिशयत्व 
इस आवश्यक में विचांरोत्तर सिद्ध होता है । 
नित्य कत्तेव्य सूत्रपाठ देश कालानुसार सदा संक्षिप्त ही 
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होते हैं जिससे कि वालबृद्ध रोगी सभी सवेत्न सुभीता से पढ़ सकें। 
इस उद्ृश्य से इस आवश्यक के छः: श्रध्ययन 
एक प्रतिक्रण .. भी संक्षिप्त द्वी रखे गये हैं । ये इतने बड़े नहीं हैं 
का विषय जो नियत स्थान पर ही पढे जा सकते हैं. । 
| कालक्रम से अथवा रुचि के वेचित्र्य से या 
देश भेद से जो इस आवश्यक सूत्र में पाठ भेदादि यत्र तत्न 
उपलब्ध हैं उस भेद को मिटाने के लिये अजमेर के मुनि सम्मेलन 
में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि आवश्यक सूत्र के सूल पाठ एक 
होना चाहिये । जैसे श्वेताम्वर मृति पूजक सप्ताज में आवश्यक 
के बहुत से पाठ बढ़ गये हैं, इसी प्रकार श्वेतास्र साधु मार्गीय 
शाखा में भी कतिपय गुजराती मारवाड़ी आदि भाषा में भी पाठ 
देखने में आते हैं। जिससे आवश्यक एक सिश्रित भाषा में हो 
गया है, अतः मौलिफ अद्ध मागधी भाषा में आवश्यक सूत्र हो 
तो स्थानक चासी शाखा में एक प्रतिक्रमण द्वो सकता है। 
आनन्द का विपय है कि हमारे सुदृहय मरुस्थलीय आचाय' 
वय पृज्य श्री हर्तिमल्लडनी महाराज ने इस काम को अपने हाथ 
में लिया। कतिपय प्राचीन आवश्यकों की प्रतिओ के आधार से 
इस मौलिक आवश्यक सूत्र के शुद्ध पाठों का संग्रह कर जनता पर 
परमोपकार किया है | इस आवश्यक सूत्र में उत्तराध्ययन सूत्र 
के २९ वें अध्ययन में आए हुए छः आवश्यक सूत्र पार्ठों के 
क्रम के अनुसार पाठ संग्रह है । क्योकि उत्तराध्ययन सूत्र के 
«५ वे अध्ययन में छः आवश्यक पाडों के फलादेश के विषय में 
१एनोत्तर है । जो कि जिज्लाप्ुओं के लिए अवश्य पठनीय है । 
इस समय प्रायः अनेक स्थलों से आवश्यक सूत्र मुद्रित हुए 
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हूं, किन्तु उनमें-परस्पर कतिपय पाठ भेद देखने में आता है । सो 
'जिज्लासुओं के लिए यह प्रसन्नता 'का विषय नहीं हे, अब इस 
अतिक्रमण के द्वारा पाठ भेद मिट कर एक आस्नाय हो सकती है 
क्‍योंकि वर्तमान काल के विद्वान लोग 'अन्घेषण शील विशेष हैं, 
ग्रतएव वे ग्रन्थ के विषय की सोलिकता जानना चाहते हैं जैसे 
श्वेताम्बर मूर्तिपूजक पच्च प्रतिक्रमण 'सूत्रों के हिन्दी अनुवाद 
में परिडत सुखलालजी ने उसकी भ्रस्तावना में स्वबुद्धि से मौलिक 
सूत्रों का अन्बेषण किया है । वे प्रस्तावना के ४२ प्रष्ट पर इस 
प्रकार लिखते हैं--“आवश्यक सूत्र की परीक्षण विधि” मूल 
आवश्यक में कौन कौन सूत्र सतन्निविष्ट हैं? इसकी परीक्षा 
अवश्य कतंव्य है । आज कल साधारण लोग यही 
सममते हैं कि आवश्यक क्रिया में जितने सुत्र पढे जाते हें वे सब॑ 
'मूल “आवश्यक” के ही हेँ। मूल के आवश्यक पहचानने के 
लिए दो उपाय हैं । पहला यह हे कि जिस सूत्र के ऊपर शब्दर्शाः 
किं वा अधिकांश शब्दों की सूत्र स्पर्शिक नियुक्ति हो पह सूत्र' मूल 
आवश्यक गत हैं, और दूसरा उपाय यह्‌' है कि जिस सूत्र के 
'ऊपर शब्दशः कि वा अधिकांश शब्दों की सूत्र स्पशिक नियुक्ति 
नहीं है, पर जिस सूत्र का अथ सामान्य रूप से भी नियुक्ति में 
वर्णित है या जिस सूत्र के किसी किसी शब्द पर नियुक्ति है 
अथवा जिस सूत्र. की व्याख्या करते समय आरम्भ सें. टीकाकार 
श्री हरिभद्रसूरि ते--सूत्रकार आह” “तथ्चेदं सूत्रम” इत्यादि 
उल्लेख किया है वह सूत्र भी मूल आवश्यकगत सममना चाहिये । 
इस परीक्षा के अनुसार सामायिक, चतुर्विशतित्तव तथां 
'बल्दूना व प्रतातिचार के पाठ जो कि बत्तेसान में साधु मार्गीय 
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सम्प्रदाय में प्रचलित हैं, वे मौलिक ही जचते हैं । पंडित सुखलूालजी 
ने लिखा हे कि श्राज कल की समाचारी में जो प्रतिक्रमण की 
स्थापना की जाती है वहाँ से लेकर “नमोस्तु बद्धमानाय” की 
स्तुति पयन्त में ही ७: आवश्यक पूण हो जाते हैं ग्रतएव यह तो 
स्पष्ट द्वी है कि प्रतिक्रमण की स्थापना के पूव किये जाने चाले' 
'बेत्य वन्दन का भाग और “नमोस्तु वधर्मोताय” की स्तुति के: 
घाद पढ़े जाने वाले सज्काय स्तवन शान्ति आदि आवश्यक के: 
बद्दिभूत हैं । अतएव इनका मूल, 'झआवश्यक सृन्न में न मिलना 
स्वाभाविक द्वी है । भाषा दृष्टि से देखा जाय तो भी यह प्रमाणित 
हे कि अपभ्रंश संस्कृत हिन्दी व गुजराती भाषा के गद्य पद्म 
मौलिक हो नहीं सकते । क्योंकि, सम्पूर्ण मूलावश्यक प्राकृत भाषा 
में दी दे । प्रात भाषामय-गद्य पद में स भी जितने सूत्र उक्त 
दो उपायो के अनुसार सौलिक बनाये गए हैं उनके अलावा अन्य 
सूत्र को मूल आवश्यक गत मानते का प्रमाण अभी तक हमारे 
बयान सें नहीं आया। अतएत्र यह समभना चाहिये कि छ; 
आवश्यकों में ७ लाख, १८ पापस्थान, आयरिय उचज्माय, 
वेय!|वशगराणं, :पुक्खर वर दीवड़े, सिद्धाएं बुद्धाणं, सुयदेवया 
भगवई आदि थुई, और नमोस्तु वद्धमानाय, आदि जो जो पाठ 
बोले जाते हैं वें सब मौलिक नहीं हैं । तथा प्रतिक्रमण सूत्र प्र 
१३५ लघु शान्ति स्त्व के नोट में पंडितनी लिखते हैं क्रि-- 
“इसको रचना नाइूल नगर में हुई थी। शाकम्भरी नगर में 
महामारी का उपद्रव फेजने के समय शान्ति के लिए प्रार्भना की 
जाने पर दृददूगन्छीय श्री मानदेव सूरि ने इसको रचा था । पद्मादि 
चार्यो देवियां उक्त सूरि की अनुगामिनी थीं, इसलिये इस स्तीोक् 
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के पढने सुनने ओर इसके द्वारा मन्त्रितजल छिंटकने आदि से 
शान्ति हो गई । इसको देवसिक प्रतिक्रमण में दाखिल हुएं करीब 
५०० व हुए हैं” | इसी प्रकार परिडतजी ने अपनी प्रतिभा से 
अत्येक आवश्यक के सूत्रों का अन्वेषण किया है । किन्तु साधु 
मार्गीय सम्प्रदाय में जो पडावश्यक वतंसान में उपलब्ध हैं उसमें 
उतना परिवतन नहीं हुआ जितना कि मन्दिर मार्गिओं के षडावर्श्यंक 
में देखा जाता है । 

उपयोग पूर्वक किया हुआ आवश्यक ही आत्म विफाश का 
मुख्य साधन है, इसी को भावावश्यक फहते हैँ । इसका दूसरा 
नाम प्रतिक्रमण भी हे । 

व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, ७ वां शतक दुसरे उद्देशक॑ के सूत्रानुर्सारें 
सब सूल गुण व सब उत्तर गुण, तथा देश मूल गुण व देश 
उत्तर गुण रूप पचखाणों की व्याख्या ही आवश्य कसूत्र में साधु 
च आवक के व्रत व संलेखन के पाठों से की गई है । 

अतएब चतुविध श्री संघ को आत्मिक उन्नति के लिए अवश्य 
कत्तव्य होने से हो इसका त्ाम आवश्यक ऐसा गुण निष्पन्न 
रखा गया है । अतण्व इस शावश्यक विधि का सदनुष्ठान कर 
अत्येक व्यक्ति को निवोाणपद्‌ की प्राप्ति अश्रवश्य करनी चाहिए । 


भवदीय 


उपाध्याय जेनमुनि आत्माराम 


जेन धम दिवाकर (पंजाबी) 
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प्रतिक्रण की आवश्यकत्ता जेसे -जीवन के लिए पवन की' 
है ठीक इसी-तरद जेन धम में प्रतिक्रमण--घडढावश्यक की हे। 
यों तो सभी धम में उपासना सारभूत ही हे; किन्तु जैन घमं की 
प्रतिक्रमण रूप उपासना की योजना सच श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें 
तसाम आगमो का निचोर ओर श्रपनी प्रवृत्ति सात्र की परीक्षा 
बहुत उत्तम रीति से कोगई दे । घार्मिक ग्रन्थ ही नहीं किंतु नीति 
भी कहती है कि--“ अत्यहं प्रत्यवेज्षेत नरखरितप्तात्मत: । किन मे 
पशुमिस्तुल्यं किन्न॒सत्पुरुषेरिति ॥ अर्थात्‌ हरएक मानव का 
कतेव्य है कि प्रतिदिन अपने कृत कार्यों की परीक्षा करे अथोतः 
अपने को आप देखे कि मेंत्ते जो आज कार्य किए हैं, उनमें पशु 
के समान कितने हैं और सत्पुरुषों के समान कितने हैं ९ 
प्रतीक्ृमण करने से ही इस तीति नियम का पालन हो सकता है | 


विषय-प्रवेश 

अथोत्‌ षडावश्यकों के खरूप और महत्त्व 

( १ ) सामायिक ( १) चतुर्तिशतिस्तव, (३) वन्दना 
(४ ) प्रतिक्रमण ( ५ ) कायोत्सग्ग ब( ६ ) प्रत्याख्यान इन नामों 
से छः आवश्यक हैं । 

आ्रावश्यकों के अथ -- सिमस्थ आयो लासः समाय:, 
समायो यत्र भवति तत्सामायिकम , सामायिक शब्द को सिद्धि में 
सम-अथोत्‌ क्रोधादिभावों को मन्दतारूप समता का आय--- 
लाभ होना इसे सामायिक कहते हैं, यह समभाव का लाभ जिस 
क्रिया से होता है उसे सामायिक त्रत कहते हैं। इस सापम्तायिक 
का अथ इस प्रकार भी करते हैं--“समभावरो यत्राध्ययने वस्यते, 
तत्तेन वण्य मानेन अर्थेत निर्दिशति सामायिकमिति” राग द्वेष के 
वश न होकर समभाव अथाोत्‌ सभी जीवों के ऊपर आत्मवत्त्‌ भांव 
रखने को तथा जिस अध्ययन भें सम भाव का वयान किया गया 
हो उसको भी सामायिक कहते हैं। इस सामायिक ब्रत को वर्शन 
आपचार्यों ने इस प्रकार किया है-त्यक्तात्त रोद्र ध्यानस्य, स्यक्त सावद्य- 
कमंण: । मुहते समतायास्तं, विदुस्सामायिऋ-अ्तम” अथौत्‌ जहाँ 
आतंध्यान और रोद्र ध्यान का त्याग हो ओर सभी सावद्य कर्म्मों 
का परिद्दार हो इस प्रकार समता का जो भुहते बीते उसे सामा- 
यिक त्रत कहते है, इसमें जेसे आनन्‍न्तरिक-हादिक पवित्रता की 
आवश्यकता है, वेसे ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव-सम्बन्धी पविद्रता 
भी जरूरी है, द्रव्य से वस्त्र, आसन, मुख वल्लिका, पूजनी अ।रि 
“निर्विकार हो याने ग्लानि या विस्मय पेद्ठा करने वाला न हो, जहाँ 
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तक सम्भव द्वो साधु-समुचित भेष ही सामायिक ब्रत का पोषक 
है, इसमें फ्रिसी प्रकार की मलिनता, अथवा अआउइम्वर नहीं होने 
चाहिए । वस्त्र ऊन के हों चाहे लूत के किन्तु उनमें चची श्रादि 
महारम्भ-क्रिया का सम्बन्ध नहीं होना चाहिए । 

सामायिक ब्रत की आराधना में द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप 
अनुकूल साधनों की भी आवश्यकता है अथोत्‌ सामायिक में 
शास्त्र से निपिद्ध ऐसी आत्मा को घृणा पेदा करने चाली मलि- 
नता का सबव्था परिहार होना चाहिए। ब्रण आदि के चलते 
मलिनता की हालत में सामायिक त्रत नहीं छरने का विचार योग्य 
नहीं, क्योंकि सामायिक तो समभाव सम्बन्धी क्रिया है, जिसे 
रोगी, शोको, दरिद्र, धनी, मूख, विद्वानू सभी कर सकते हें, 
सिफ्र चिच जिससे अशान्त उद्धिग्न न हो, इस तरह की निर्मलता 
अवश्य आवश्यक है, साथ ही सामायिक समय की वेशभूषा 
विक्वरारमयी घृणामयोा च विलासमयी एवं चित्त की चश्चलता 
पैदा करने वाली न हो मतलब यह कि सौम्य हो, शान्त हो, 
शुघि हो और साघुसमुचित हो, पहरना, ओढ़ना, आखन, 
मुखबस्थिका, पूंजनी आदि धर्मोपकरण के अलावा और कुछ न हो । 
सामायिक्त प्रत-प्रहएण के समय शुरू आदि को सविधि वन्दनाकर 
मुखत्रस्न्रिफा का प्रतिलिखन करना चाहिए, बाद मुंह पर मुख 
वस्त्रिका घाँंध फर विधिपृ्वक सामायिह ब्रत लेना चाहिये, 
स्थान एसा द्वा जहाँ शान्ति भड्॒ करने के साधन विकारीभाव, 
या कलद्द कोलाइल नहीं हो, शर्थात्‌ स्त्री, पश्चु, क्लीव से रहित 
शान्त एकान्त हो । २। समय भी ऐसा हो कि जिसमें चित्त- 
उत्ति स्वस्थ हों, विक्षेप का कोई कारण नहीं हो, प्रायः सन्धि- 


/( ९३५ 


समय जेसे कि प्रभात, मध्यान्ह व सायज्लाल ये तीन काल इसके 
लिये अधिक उपयुक्त माने गये है । ३। इसी प्रकार भाव भी 
पवित्र होना चाहिए, अथोत्‌ प्रपश्चयमय सांसारिक भावों को 
हटाकर तीर्थकुरादिक के जीवन सम्बन्धी ज्च्च आदश का 
विचार करते हुए समय विताना द्वी सासायिक ब्रताराधन की 
संक्षिप्त रीति है । 

( १ ) सामायिक से सावद्य व्यापारों का निरोध (रुकावट) 
द्वोकर शुद्ध संवरमार्ग में आत्मा का प्रवेश होता है, इससे कम 
जन्य व्याधि नहीं बढ़ती हे ॥ १ ॥ 

(२) चतुविशतिस्तव---“समत्ता भाव से युक्त होकर 
तह्ल/न मन से परमोपकारी चतुर्विशति तीथझूुरों के गुणों का 
चिन्तन ही चतुर्विशतिरतव कद्दा जाता है । इसे उत्कीतन भी 
कहते हैं | चतुर्विशिस्तव से ती थडूरों के आदश गुणों का मनन 
करते हुए मलिन भावों से सश्चथित ज्ञानावरणीय कर्मों की मन्दता 
'हो जाती है, फिर आत्मा को दशन श्रथात्‌ सम्यक्त्व की विशुद्धि 
ग्राप्त होती है जो मुक्ति सांग की मुख्य सीढी है। इस प्रकार 
'फलनिर्देश शाबझ्वकार ने उत्तराष्ययन के २९ वें अध्ययन में ८-९ 
आदि सूत्र क्रम से मूल में किया है।॥ २॥ 

( ३ ) वन्दन-- “मन वचन कायाकी प्रशस्त-शरवृत्ति 
' “ही वन्दन कहा जाता है, जिसके द्वारा अपनी आत्मा की अपूर्णता 
ओर परमात्मा व गुरु आदि पूज्य पुरुषों की पूर्णता फा भान 
होता हो, उसे बन्दन कद्दते,हैं, इस वन्दन में द्रव्य ओर भाव ये 
दो भेद दिखाते हुए आचाय श्री हरिभद्रमरिजी ने आवश्यक की 
जुक्ति प्ु० ५१९- के वन्दनाध्ययन की व्याख्या में फरमाया है 


( २६ ) 


कि--“मिथ्यादष्टि की और उपयोग शून्य सम्यग दृष्टि की 
वन्दना द्रव्य वन्‍्दना है । उपयोगी सम्यग दृष्टि की वन्‍्दना भाव 
वन्‍्दना है | वन्दनीय कौन हैं ? इस बात पर प्रकाश डान्नते हुए 
आ्राचार्य श्री हरिभद्रसूरिजी ने लिखा है कि जिस प्रक्रार एक 
तोला चान्दी जिस पर कि राजकीय मुद्रा छाप नहीं हे अथवा एक 
तोला मिट्टी यां पापाण जिस पर कि क्रिस ने मुद्रा छाप लगादी 
है।तो ये दोनों ही जुर्दे जुद्दे पूरो कीमत नहीं पाते, ठीक वेसे ही 
वनन्‍्दनीय होने में भेष रूप मुद्रा छाप ओर सूच्त गुण रूप शुद्ध 
चान्दी इन दोनों को वन्दना में सम्मिलित कारण सममना 
चाहिए । वनन्‍्दनशील प्राणी नीच गोत्र को मिटाकर उच्च गोत्र 
कर्म का सब्म्यय करते हैं। ओर अखणड साभाग्य के साथ 
आज्ञावल व उभयलोकोपकारक चातुरी को प्राप्त करते हैं। 


यह त्रिकाल सत्य है मान्य-मुनिवगों का मत है कि बन्दनशील 
प्राणी का विनिपात्त नहीं होता हे । 


( ४ ) प्रातिक्रमणु---“अ्रसंयम स्थान में आई हुई आत्मा 
को ओ पुनः संयम माग की तरफ लौटाना इसे प्रतिक्रमण कहते' 
हैं । इसके इत्वर और यावत्‌ू-कथिक रूप दो भेद हैं, इनमें उत्तर 
हेवसिक आदि थोड़े काल के लिये कुमाग प्रवृत्ति से लौटना 
ओर यावस्कथिक--महात्रत; भक्त प्रत्याख्यान आदि का खींकार 
अर्थात्‌ जीवन पयन्त कदाचार से पराइमुख रहना, थाने 
यावज्जीवन सावय कर्मों स निमृत्त रहना, निवृत्ति स्थानों के भेद्रों 
की अपेक्षा स सृत्रकारों ने प्रतिक्रमण के भी भेद किये हैं । उच्चा- 
रादि त्यागने की क्रिया भे जाने आने देखते आदि की असाव- 
घातता से हुए दोर्षा से आत्मा को हटाना उच्चारादि प्रतिक्रमण, 


( २७ ) 


है, प्रतिक्रमण के मुख्य पांच भेद्‌ हैं जेसे कि मिथ्या-विपरीत 
विचार में व श्रद्धा में गिरी हुई आत्मा को पीछे हटाना, सम्यगृभाव 
में स्थिर करना यह मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण है ( १) ब्रतमय 
जीवन से गिरी हुईं आत्मा को अन्नत दशा से हटाऋर ब्रत दशा 
में लाना अब्नत-प्रतिक्रमण है ( २ ) शान्त दशा व छ्थिर दशा से 
निकल कर कषाय भाव ( मानसिक वासना ) में गिरी» हुई 
आत्मा को वहाँ से हटाकर पुनः अकषाय भाव में ले जाना 
इसे कषाय प्रतिक्रमण कहते हैं ( ३ ) अप्रमाद दशा से निकल 
कर प्रमाद दशा में गिरी हुई आत्मा को पुनः श्रग्ममाद में लौटा- 
लाना इसे प्रमाद प्रतिक्रमण कहते हैं (४ ) शुभ मन वचन 
काय व्यापार से अशुभ प्रवृत्ति की ओर कुक्की हुई आत्मा को 
पुत्र: शुभ प्रवृत्ति में कायम करना इसे योग ग्रतिक्रमण कहते हैं । 


इस प्रकार वणन करने वाला अध्ययन (प्रकरण ) भी 
अतिक्रमण कह्दा जाता है, इस प्रतिक्रमण से नरक, तियक्‌ , मनुष्य, 
देवरूप बन्धन में पड़ी हुईं आत्मा वास्तव में बन्धन मुक्त होकर 
सच्चे निजानन्द को पाती है | इसी बात को पृवाचार्यों ने इस 
प्रकार प्रकट की है--“कयपावोडवि मणुध्सो आलोईश्र निंदिओ 
गुरु सगासे । होइ अइरेग लहुओ, ओहरिश भखरूठव भारव हो”! 
भाव--“पाप कर चुका है ऐसा भी मनुष्य, अपने, गुरु के पास 
अपने पापों की आलोचना से अथौत्‌ प्रकट करने से ओर निन्दा 
से--पाप के लिये पश्वात्ताप करने से शिर पर से भार को 
जमीन पर रखने वाले भारवाही के रुमान कम के बोम से रहित 
होने के सबब इलका होजाता है ॥॥- शा 


( रेट ) 


प्रतिक्रमण का फल दिखाते हुए सूत्रकार लिखते हैं - 
+'पढीकमणेणं वयच्छिद्ाशि पिहेइ, पिद्दियवयच्छिदे पुण- 
ज्जीवे निरुद्धासवे असवल चरितते अट्टुप्तु प्रयणमायासु उबउत्ते 
सुप्पणिहिए विहर्‌इ” अधौोत्‌ आत्मा प्रतिक्रमण क्रिया से ब्रत के 
छेदों को बन्द करती है छेदो के बन्द होने से ब्रतों में मलिनता 
-नहीं०्श्राती है, इस द्ालत में निष्कलड्ड चारित्रयुक्त जीव आठ 
प्रवचन सताओं की आराधना में उपयोग के साथ समाधि 
'( शान्ति ) शील होकर विचरता है । 


: प्रतिक्रमण कर चुकने के बाद भी दोपों को वारंबार सेवन 
करते जाना द्रव्य प्रतिक्रमण हे, कल्याण साधना में भावप्रतिक्रमण 
की आवश्यकता है । यही भाव ग्रतिक्रमण परमसाडतन्द्‌ का एवं 
चिरस्थायी आत्म शुद्धि का कारण कद्दा गया है ( अतएवं इसझ्ली 
परम आवश्यकता है, ) 


(५ )-- कायोत्सगे” जिस क्रिया से किये हुए पार्पो 
को दूर फरते के लिये स्थिर आसन विशेष से बैठकर शरीर के 
स्‍्थूल व्यापारों का त्याग किया जाय अथौत्त जहाँ कर चरणादि 
के सब्याररका संकोच करते हुए देदहभान--क्रायिकममता के 
स्थान से आत्ममान किया जाय उस क्रिया को कायोत्सर्ग कद्दते 
€ | इस क्रिया फा बणन करने बाला पध्ययन भी कायोत्सर्ग ही 
समझा जाता है | 

कायोत्सग की विशेषता--देह और आत्मा, तिल में 
तेल, दद्दी में घी, फूल में सुगन्धि फे समान अभेदरूप से मिले 
रहने फे फारण देह से जुदी आत्मा का भान भी लोक भुला देते 


( २९ ) 


हैं, में मोटा, में दुबला, में ज्ञानी, और में अज्ञानी, में. काला मैं, 
गोरा इन सब वाक्यों में मोहान्ध बने हुए प्राणी अभिन्नरूप से 
अस्मत्पद--में शब्द से देह को ही सम| बेठते हैं । इसका परि-- 
णास यह होता हे कि आत्मस्वरूप को, आत्मचिन्तन को और 
आत्मानन्द को भूल कर यद्द जीव जड़ बन जाता है, जीवनभर 
देहामिसान में पड़ कर देह फे ही साल सम्हाल में लगार हजाता" 
है | इस विषय में अन्यधर्म के आचारयों ने बहुत बढ़े बड़े प्रन्थ 
लिख कर समझाने का प्रयत्न किया है, किन्तु अपने वीतराग, 
सवज्ञ प्रभु ने नित्य कर्तव्य कोटि में इसे स्पष्टतया रखकर हमारे: 
जेसे मोह मूढो पर बड़ा उपकार किया है । हमें प्रतिदिन दोबार, 
देवसो रायसी प्रतिक्रमण में कायोध्सग करना पड़ता है, 
कायोत्सग का सीधा सादा अथ होता है काया 
का व्याग किन्तु यह बात नहीं है, यहां पर वास्तविक अथ है 
काया के अभिमान का,--काया की अनवरत ममता का त्याग, 
इससे हमारी पापप्रवृत्ति रुकती है । ओर सच्चे चिरस्थायी' चिदा-- 
नन्‍्द्‌ फी ओर आत्मा कुकती है, सुख का मृलसाधन त्याग हे, 
ओर त्यागों का प्रधान कारण कायिक ममता का स्थाग ही है 
जब तक हमारी काया सम्बन्धी ममता बनो है, तब तक पापों का 
सवंधा त्याग, अथवा सत्य व नित्य सुखों का अनुराग हमारे 
लिये कठिन ह्वी नहीं किन्तु असाध्य है, देहाउभिमान से ही विषयों. 
की अभिलाषा तीत्र होती है, ओर विषयों की अभिलाषा ही 
घमाशान हिंसा की जननी है, दिंसा ही पाप-का मूल ओर पाप 
दी सन्‍्ताप कारक है । विषय सम्बन्धी सुख वास्तविक सुख नहीं 
है, जेसे बालक अज्ञान या अल्पज्ञान होने से तुच्छ खिलौने से 


है आह 
खेलते हैं और उससे असीम सुख मानते है, ठीक इसी प्रकार 
विषय सुख भी अज्ञान से अनुमोदित दी सुख है किन्तु वास्व- 
'विक सुख नहीं, यह बात केवल शाख््र की ही बात नहीं किन्तु 
सकल साधारण के अनुभत्र से सिद्ध है, उदाहरण के लिये विचार 
कीजिए-छुघा, पिपासा, व काम-वासना के वशीभूत होकर 
जीव अन्न जल कामिनी को चाहता हे ओर मिलने पर अपने 
को अतिसुखी मानता है, किन्तु वहां तथ्य क्‍या है १? तो केवल 
यही कि पहले जो छ्ुघा-पिपासा की ऐोड़ा होरही थो, अन्न जज्ञः 
आदि के मिलने से वह पीड़ा जातो रही, किन्तु इससे हम सुखी 
'दीगये, यह सममना भूल है, ठोक इसी प्रकार जब तक सच्चा 
आत्मानन्द नहीं मिला है तब तक विषयानन्द को ही जीव (मनु- 
'ब्य) आनन्द मानते हैं, जो कि तिरा बालकपन है । हमारे लिये 
आत्मानन्द सुलभ हो, इस लिये यह फायोत्सग विधि प्रचलित 
को गई है । । 
कायोत्सन की विधि--*कायोत्सर्ग खड़े होकर करना 
चाहिए, दोनों पैरों को अंगुली को तरफ से ४ अंगुली के अंतर 
से और एड़ो की तरफ ३ अंगुली के श्रन्तर स रखना चाहिए 
ओर दोनो हाथ नोचे की ओर शरीर से संज्ग्न रक्खें, ऐसे दी 
'मिश्वल होकर १९ दोपों से रहित, किये हुए आगारों के सिवा 
निश्नेष्ट रह कर कफार्योत्सग सम्पन्न करना चाहिए । यदि खड़े रह- 
कर न करसके तो फकिसो भी स्थिर आसन से कर सकते हें । 
फायरोत्सयं से गत काल के व वतमान काल के दोपों को विशद्धि 
'दोकर सभो दोष दूर द्वोते है, दोपों के दूर होने पर शिर सर बोस 
उतर गया ४ ऐसे भाराद्वों के समान आत्मा खुली. होवी है, 


( ३१ ) 


यह सुख सौम्य सच्चा व चिरस्थायी होता है | इसको भुक्त भोगी 


डी जानते हैं । 
पचकरसाण 


६ पत्चकखाण-प्रत्याख्यान---प्रत्याख्यान का प्यौय गुण 
धारणा है इसका अभिप्राय यह है कि कायोत्सग से आत्मा की 
निमलता होजाने पर शक्ति बढ़ाने के लिये जो नमुक्कार्सी आदि 
त्यागरूप उत्तर गुणों का स्वीकार करना, वही प्रत्याख्यान कहा 
जाता है । इसका वरणन करने वाला प्रकरण भी पन्चक्खाण 
कहता है। पचक्खाण से आत्मा में क्मंसथ्वय का हेतु रुक जाता 
है, उसके रुकने से इच्छा का निरोध होता है, इच्छा निरोध से 
सब वस्तुओ्ों की लालस़ा, ( वृष्णा ), जाती रहती दे फिर जीव 
शान्तिमय जीवन विता सकता है । 


“ आावश्यकों के दोष फ 

इन आवश्यको के दोषों में कायोत्सग,के १९ दोष हैं, इनको 
जानने पर ही कोई त्यागसकेंगे, अतएव इन दोषों का यद्ां वणन 
करते हें--..“घोड़े के समान एक पेर को टेढा कर खड़ा रददना, 
१, हवा के मोंके से हिलती लता के समान हिलना २, खम्भे या 
दिवाल में देह को टेक कर खड़ा रहना ३, माले आदि पर मस्तक 
टिकाकर खड़ा रहना ४, नंगी हुई भिछल्ली के समान शुद्य स्थान पर 
हाथ रख कर खड़ा रहना ५, नववह के समान मस्तक झुका कर 
खड़ा रहना ६, जंजीर से बंधे पेर हो जेसे फेला कर या पैरों को 
परस्पर चिपका कर खड़ा रहना ७, वस्त्र को पेट से ऊपर ही 
रखना अथवा घुटने से भी नीचे लटहाना ८, ढांस मच्छरों से. 
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( ३२ 


अपनी रक्षा करने को हृदय ढकना ९ गाड़ी के समान अंगूठो को 
शभ्रथवा पैरों फो मिलाये रहना १०, संयतित्रों के समान एक दम 
अंग ढकना ११,'''**'“'के जैसा पूंजना को आगे रखना १२ काक 
के समान शअआंखों को चारों ओर बारबार फिराना १३, कपित्य 
फल के समान वस्त्र समेंट कर रखना १४, जेसे शरीर में भूत 
पिशाच लगा हो वैसे बारंवार शिर दिलाना १५, गूंगे के समान 
हु हू करना १६ अंगुलिओं से पाठों को गिनना १७, मदोन्मत्त 
के समान वड़ बढ़ाना १८, बन्दर के समान होठों को हिलाना 
१९, ये उन्नीस कायोत्सग्र के दोष जानकर स्यागने योग्य हैं, जिससे 
स्व पर का वित्तेप हो उसे दोष जानना और त्यागना चाहिए । 


पच्चक्राए-यआ्रत्याख्यान--- 


प्रत्याख्यान के मुख्य दो भेद हैं, एक मूल गुण प्रस्याख्यान व 
दूसरा उत्तर शुण भ्रत्याख्यान, ये दोनों दी मूल गुर प्रत्याख्यान 
व उत्तरगुण भत्याख्यान देश. व सबभेद से दो दो प्रकार के हैं, 
इनमें से मूलगुण प्रत्यास्यान मुनिश्रों के पश्चमद्नान्नव हैं और 
देश मूलगुण प्रत्याख्यान श्रावर्कों के पश्चाणुब्नत रूप हैं, सब उत्तर 
गुण साधुओं के पिश्डविशुद्धि, समिति, शुप्ति, चारह भावतायें 
आदि, देता उत्तरगुग श्रावकों के ४ शिक्तात्रत, ३ गशुणखन्नरत आदि 
हैं, देशाचर गुण प्रत्यास्याव साथु और श्रावकों के सम्मिलित 
अनागतादि दश प्रकार के हैं, जैसे क्रि--“पर्यूपणादि पवों में 
करने योग्य तप को गुरू जनादि की सेवा के कारण परे के पहल 
हो फरता, इस अनागत प्रत्यास्यान कहते हैं ( ? )--“पर्चौदि 
सें मवा फे फारण व्यप्रचित्त होने से या निजी अध्वस्थच। के 

हे 


( ३३ ) 


कीरंण समय पर नहीं किये गेये तपों को बांद में करना इसे 
अतिक्रान्त प्रत्याख्यान कहते हैं (२ )-“चारों प्रकार के 
आंहारों का त्यांगरूंप-ब्रत फी समाप्ति के पूर्व ही पुनः नेंवीनें 
त्यांग॑ कैरनों कोंटिधृहित प्रंत्यार्यान फट्दा जाती हैं ( ३) भिस 
दिन जो त्याग फैरने का इरादा किया, रोगादि केरिंण होने पर 
भी उसी दिन उस्त त्यांग॑ को पूंरी करना इसे नियन्धत्रिंत 
प्रंथाल्यान केहते हैं, यह प्रत्याख्यान प्रथम संहनन वाले ९ ४ 
पूर्व या १० पूव के धारक जिन कहलेंपी ह्वी करे खकते हैं, (४ ) 
किसी भी आगारं ( छूट ) से जो त्याग किया जाय उसे सोगर 
भेत्यास्योर्न कहते है ( ५) बिना किसी आगार ( छूट ) के जो 
त्याग किया जाये उसे अनागार प्रत्याख्यान कद्दते हैं ( ६ ) जिस 
त्योर्ग में क्षा्ते वें कर्वलों का परिसाण किया जांय, उसे पंश्सार्ण 
भ्रत्योरुंयान कहते हैं, ( ७ ) जहाँ चारों प्रकारं के आहार चें तंमांखू 
हफोम तेके का त्योंग कियां जाय उसे निर॑वशेष प्रत्याख्याने केंद्रते 
हैं (८) जहाँ संकेत पृथक त्याग किया ज।य उसे सकितिक प्रत्याख्याने 
* कंहतें हैं, यह अ्राठ प्रकार का है, जैसे-“अंगूठी, मूठीन्गांठ, गृहगमल, 
पसीना होना, उच्छो)स, जल का सूखना, प्रकांश होना, इंन संबों 
में जब तके कोई भी किया हुआ संकेत उसी अवस्था में रहे वहाँ 
तक श्रत का संसय पृण दवोने पर भी पारणा नहीं करना ( ५) 
समय की संयोदा वाला जो त्याग उसे अद्धा प्रत्याख्यान कद्दते हैं, - 
यह भी नमुक्कार सी आदि भेद से दश प्रेकार का है, जेसे कि-- 
“डग्गए _ डग्गए स्‌रे #नमुकारसददिअं पत्चक्खासि चडव्विहंपि आहार 
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# इदंच सुहत्तमात्रसान रात्रि भोजन प्रत्याख्यान तीरणरूप श्वाव -- 
(आच० अवचूरी) 


जज 


( रे४ ) 


तसर्ण पाणं खाइमं साइमं अन्नत्थ णाभोगेणं सहसागारेणं वोसि- 
रामि ( १ ) में सूय के उदय होने से नमस्कार सहित मुहूत तक 
के लिये अशन पान खादिम स्वादिम रूप चतुर्विध आहारों को 
भूज चूक आकस्मिक रूप आगार के अलावा त्याग करता हूँ॥ ९॥ 
पोरिसि अं पनच्चक््खामि उग्गए सूरे चउब्व्रिह थि आहार असणं ४ 
अन्नत्थ ? सहसा २ प१च्छन्नकालेणं ३ दिसामोहेणं ४ साहुबयणेण ५ 
सव्वसमाहि-वत्तियागारेणं ६ दोधसिरामि ( २) अथोत्‌-- सूर्य 
के उदय होने से में भूल चूक, आकस्मिक, काल मोह, दिशामोह 
अथीत्‌ भसेध झादि से ढके रहने के कारण काल का दिशा का 
निणय न होते स. मुनि के वचन स, इत्यादि छूट के सिवाय सुख 
'समाधघे अशन पान खाठिप स्वादिस रूप चतुविध आद्वार का 
पोरसी तक प्रत्याख्यान करता हूँ | २ / एवं साइढ पोरिसि अं 
पत्चक्खामि ॥ ३ ॥ नम॒क्ास्सी--नमस्कारसहित ऐसा नाम होने 
से मुहत के वाद भी जब तक परमेप्ठि नमस्कार मन्त्र न बोला 
जाय तब तक चतुविध श्हार त्याग सूचित होता है । 

इसी प्रकार ९३ 2 डेढ पहर तक चतुर्तिध आह्वार का 
त्याग करता हैं, आगार इसके पोरसी के समान समर्के ॥ २ ॥| 
ठग्गए सूरे पुरिमह पत्चक्खामि चउवब्विहं पि आहार असर ४ 
अन्नत्थशाभोंगेणं १ सहसा २ पच्छन ३ दिसखा० ४ साहु० ८ 


ल्कलच चली लिकअसा वरना नक 
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यह॒प्रस्यागपान राध्ि भोजन स्थाग हो समाधि रूप होने र 
ए॥ साहत्त के ल्ये£४। 


| 


| तीर रोगादि से घराये एए का समाधि निमिच सलीपघादि हेः 
मय सोगारां फे साय । 


४ 
| 


( ३५ ) 


मददत्तरागारेणं ६ सव्वसमा० ७-- मूल ? अचानक २ कालकां 
ज्ञान न होने से ३ दिशा का श्रम होने से ४ साधु के घचन से 
०५ ओर दूसरी तरह से न साधा जाय ऐसे निजेरा रूप लॉभ ६ 
स्‌ रोग ७ इन कारणों के अलावा 'पुरिमडु' दिन का पूवोध 
अथौत्‌ सूर्योदय से दोपहर तक, चारों प्रकार के आहार को त्याग 
करता हूँ ॥ ३ ॥ एगासशा विश्रासणं पश्चक्खामि, दुचिह तिविहं 
पि आहार असणं खाइसं साइसं श्रन्नत्थशा १ सह० २ सागारिया- 
गारेणं ३ आउंटण पसारणेणं ४ गुरु अव्भुद्गाणे्णं ५( पारि- 
डावशिआगारेणं ) मह्त्तरा० ६ सव्ब० ७ वोसिरामि-एगा 
सणु--'एक वार भोजन वा एक ही पवित्र व स्थिर आसन 
'पूबंक दो या तोन तरह के ( घधारणाजुसार ) आहारो का त्याग 
करता हूँ, आगार पूर्ववत्त्‌ विशेष साधु ग्रहस्थ के आने से कुछ 
काल तक आहार आदि को रोके आसन स्थिर द्वो तो हटकर 
दूसरी जगद्ट भी भोजन कर सकते हैं, ॥ ३२।॥ गृहस्थके लिये 


. शजिसके देखने से भोजन नहीं पचे, अथौत्‌ दृष्टि दोष आदि की 


| 
] 


कप 
|; 


श्र 


आशक्ला हो तो वह सागारिक है अथोत इस हालत सें निश्चल 
आसन हो तो हटकर दूसरी जगह भोजन कर सकते हैं । अथवा 
राजदूत के आने पर आहार व आसन बदलना पढ़ें तो ३ नहीं 
'सह सकने से पेर आदि का संकोच फैलाबव करते हुए आसन चले 
तो ४ गुरुजनों के ओतले पर विनय के लिये खड़ा होना सत्कार देना 
पढ़े तो ५ इस प्रकार ७ या ८ के अलावा भोजन समाप्ति प्यन्त 
'हलन चलन रूप कायिक प्रवृत्ति से आत्मा को हटाता हूँ [| ४ ॥, 
एग्टाणं पतच्चक्खामि चडउव्विहंपि आद्वारं असणं ४ अज्न० १ सदू ०- 
२ सागारिया० ३ शुरु आ० ४ ( पारिठावणि० ) मह० ५ वोखि* 


( ३८ ) 


शाभोगेण -सहू० पच्छु० दिसा० साहु० मह० सब्व पाणस्सा 
लेवे रवा अच्छेशवा बहुलेणवा ससित्येणवा अतित्थेणवा 
वोसिरामि । तिविहार उपवास कर पुरिमड॒ढ ( २ पहर तक ) 
जलाद्दार का त्याग करना द्वो तो इस पाठ से करें अथ पू्ववत्‌ 
विशेष-तरल पदाथ के लेप सं या अलेप से स्वच्छ या शुदले 
अज्नादिकी सीतेंवाला ( धोवन ) या अजन्नादिसीतों से रदित गर्म 
किया हुआ जल इन सब्र को २ पहर तक छोड़ता हैँ । 

संबवर का पच्चक्खाण--“द्रव्य से पांच आख्रव सेवन का 
त्याग, क्षेत्र से ढाई द्वीप तक, काल से मुहृत तक या इच्छानुसार 
भाव से ? करण २ योग से ( करण योग इच्छानुसार कर 
सकते हैं ) करू नहीं बचन व काया से, बोसिरामि, दया का ' 
पश्चकच्खाणभी इसी पाठ से करे पौषधपशच्चएखाण के पाठ में अतिचार 
पाठ को छोड़ कर ११वां घ्रत को बोले । 


सामाथिक के चत्तीस दोष 

उन में मन के दस दोप 
अविवेग जसो कित्तो, लाभत्थी गठ्बभय नियाणत्थी | संसय 
रोसख अविणशा, अबहुमाण ए दोसा भणियव्या ॥ ( १ ) विवेक 
विना सामायिक करे तो अविवेफ दोष । (२) यश की के 
लिये सामायिक करे तो यशोवांछा दोष (३) लाम की इच्छा 
से कर तो लाभ वांछा दोष ( ४) घमण्ड फे साथ किया जाय 
तो गत दाप (५ ) राजादि के दश्ड भय से करे तो भ्रय दोष 


टिप्पणी--पच व्यन सम्पन्धों आगारों की ब्याख्यादइस्त लिखित श्राद्ध 
अतिए्रमणावघूरी के साधार से छी गई है । 


(३९ ) 


( ६ ) सामायिक सें नियाणा ( निदान ) करे तो निशान दोष 
(७ ) फल सें सन्देद रख कर किया जाय तो संशय दोष (८) 
सामायिक में क्रोध, मान, माया, लोभ करे तो रोष दोष । ( ९) 
विनय पूवक सामायिक नहीं करे तथा सामायिक में देव गुरु 
धर्म की अविनय आशातना करे तो अविनय दोष (१० ) बहु* 
मान अथौत्‌ भक्ति भाव पूवंक न करके बेगारी की तरह सामा- 
-यिक करे तो अबहुमान दोष । 


बचन के १० दोष 


कुवयण सहसा कारे, सलछुन्द संखेव कलहंच । विगद्दा 
वि द्ासोइसुद्धं, निरवेक्खो मुणमुणा दोसा दस । 


(१) कुत्सित बचन बोले तो कुबचन दोष ( २ ) बिना 
बिचारे बोले तो सहसाकार दोष ( ३ ) सामाथिक में गीत, ख्याल, 
नाटकादि राग उत्पन्त करने वाले गाने गावे तो स्वच्छन्द दोष 
(४ ) सामायिक के पाठ और वाक्यों को कम्म करके बोले तो 
संक्षेप दोष ( ५ ) सामायिक मे क्लेशकारी वचन बोले, तो कलह 
दोष ( ६ ) राजकथा, देशकथा, ख्रीकथा, भोजनकथा इन चार में 
से कोई कथा करे तो विफथा दोष ( ७ ) सामायिक में हंसी 
सजाक करे तो हास्‍्य दोष ( ८ ) सामायिक सें पाठों का उचारण 
अच्छी तरह नहीं करे तो अशुद्ध दोष (९ ) उपयोग बिना वोले 
तो निरपेज्ञा दोष (१० ) साफ जद्चारंण न करके गुंण गुंण 
बोले तो मुम्मण दोष । नोट--“साप्रायिक में अन्नती को सत्कार 
सम्मान देवे तो यह भी अशुद्ध दोष है ऐसा भी कोई मत हे । 


न विज जा 0 


काय के १२ दोष 


/ कुआसखं चलासण चलदिद्रो, सावज्जक्विरिया लंबणा कुचण*» 
पसारणं, आलग्स मोंडश मल विमासण, निद्दा वेयावशच्रत्ति 
धारस कायदोसा ॥ १ ॥ सामायिक में अयोग्य आसन से बैठे 
जैसे कि दोनो घुटने ऊंचे कर, पेर फेलाकर अथवा अभिमान 
सूचक आसन से बेठे तो कुआसन दोष ( १ ) आसन बार बार 
बदलता रहे तो चलासन दोप (२ ) नेन्न चारों और फेकता रहे 
तो चल दृष्टि दोष (३ ) शरीर से गृह सम्बन्धी काय करे तो 
सावय क्रिया दोष (४ ) भीत आदि का टका लेते तो आलंबन 
दोप (५) बिना कारण हाथ पेर फेचावे समेटे तो अफुचन 
प्रसारण दोष ( ६ ) अंग मोडे तो आलस दोष ( ७) अ्ंगुलिश्रों 
को मरोड़े तो मोटक दोष ( ८ ) मेल उत्तारे तो मल दोप (९) 
शोकद्शंफ श्रासन से बेठे तो विमासण दोष ( १० ) निद्रा लेवे 
तो निद्रा दोप (११) सामायिक में दूसरे से सेवा कराने 
तो वैयात्रृत्य दोष । 

नोट--( १ ) शरीर बिना पूजे ही खजुआवबे 'अथवा चले 
फिरे तो विमासण दोप । ह 

( ५ ) सामायिक में स्वाध्याय करते द्विलि या ठण्डी से धूजे 
शरीर फो सवथा ठके या उचाड़े तो कम्पन दोप | 


“चन्दना के ३२ दोष” 
( १ ) आदर रहित पन्दना करे तो अनादर दोप (२ ) 


जावि शादि के अभिमान के साथ वनन्‍्दना फरे तो स्तब्घ ( 'अ्रमि- 
सान दोप ) ( ३ ) अधूरी वन्दना करे तो ऊन ( अपूर्ण ) दौव 


( ४५१ ) 


६ ४ ) अनेकों को एक साथ वन्दुना करे अथवा व्यंजनस्वर आदि 
को उच्चारण में सत्तती करते हुए बन्दना करे तो अविधि 
दोष, ( ५ ) टीडे की तरह उछुल कर वन्दना करे तो असंयत 
दोष; ( ६) ओघधा को अंकुश जैसा करके वन्दना करे तो उद्धत 
दोष, ( ७ ) कछुए की तरह सरकते वन्दना करे तो अस्थिर दोष, 
( ८) एक साधु को बन्द्त्ा कर दूसरे साधु को वन्दन करने के 
(लिये जल्दी मच्छु की तरह वायें द्वाथ से लौटे तो बिपरीतोप बतंन 
दोष, ( ९ ) किसी एक गुण से दीन वन्दनीय को बन्दना करते 
हुए उनकी गुण हीनता को नजर में रखते हुए वन्दना करे तो 
भावान्तराय दोष, ( १० ) दोनों गोडों के ऊपर नीचे या वगल 
में अथवा गोद में दोनों हाथों को रखकर वन्दना करे, अथवा 
दोनों हाथों के बीच एक गोडा रखकर वन्‍्दना करे तो बिपरीता* 
कार दोष, ( ११ ) भय से वनन्‍्दना करे तो भय दोष, ( १२ ) 
ये मुझे चाहते हैं इसलिये वन्दना करे तो लोभ दोष, ( १३ ) 
चन्दना करने से इनका प्रेम बना रहेगा ओर प्रसन्न रहेंगे इस- 
लिये बन्दना करे तो लौकिक लाभ दोष, (१४ ) लोगों से 
अपनी प्रशंसा कराने के लिये वन्दना करे तो लालच दोष, (१५) 
ज्ञानादि गुणों के बिना किसी दूसरे कारण को लेकर वन्दना करे 
तो विपरीत कारण दोष, ( १६ ) अपनी लघुता के भय से अपने 
को चोर की तरह छिपाते हुए वन्दना करे तो कायरता दोष, 
( ९७ ) आहदारादि के समय वन्दूना करे तो अविवेक दोष, 
१८ ) खय क्रोध में पड़कर या क्रोध में पड़े हुए को वन्दना 
करे तो रोष दोष, ( १९ ) लाराज़ छोकर अपने को उपदेश 
देते हुए को वनन्‍्दना करना स्वार्थ दोष, ( २० ) फाठ की पुत्तली के 


( ४२.) 


जैसे न खुश होते न नाराज ऐसे को वन्दना करने से क्‍या ९ , 
ऐसा ससमककर बन्दना करे तो अनादर दोष, (२१) रोगादि 
का बहाना बताकर अच्छी तरह वन्दना न करे त्तो सकपट आल 
स्‍्य दोष, ( २२ ) शठता के साथ ( धूतता से ) बन्दना करे तो 
सायाचार दोप, ( २३ ) आधी वन्दना करके बीच में देशादि 
कथा करने लगे तो विक्तेप दोष, (२४ ) अन्धेरे में छिपकर 
वन्दना करे तो विचार मृढ़ता दोष, ( २५ ) शिर के एक हिस्से! 
से वन्दना करे तो खद्ठ दोष, ( २६ ) बन्दना करने से हो छुट- 
कारा है यह सममकर लाचारी से बन्दना करे तो मोचन दोष, 
( २८ ) वन्दना पाठ पूरा बिना पढ़े वन्‍्दना करे तो ऊन (श्रपूर्ण) 
दोष, ( २९५ ) वन्दता कर चुकने के बाद मत्थएण वंदामि ऐसा 
जोर से चोलकर वन्दना करे तो चूलिका दोष, ( ३०) बिना 
बोले दी वन्‍्दना करे तो मौन दोष, ( ३१) ऊ'चे स्व॒र से वनन्‍्दना 
करे तोअविनय दोष ( ३२ ) ओघा फिराते हुए बन्दता करे 
तो--अ्रयत्ना दोप 


88 श्री 


सुचना 


श्रावक सूत्र वालों की उदारता--'श्रमणसृत्र' इसके पृवेवर्ती 
श्रमण शब्द का अथ केवल साधु ही नहीं है किन्तु श्रावक भी इसका 
अथ है, इसमें हमारे आराध्य मुनिवर प्रमाणरुप से भगवतीः 
सूत्र का पाठ देते हैं, किन्तु बात ऐसी नहीं हे, हमारे जानते 
, श्रमणसूुत्र में बहुत कुछ विमश की जरुरत है | क्योंकि आज तक 
प्रचलित श्रावक प्रतिक्रमण मानने वाले साधु धार्मीय, मन्द्रिसार्गीय 
तेरापन्थी इन तीनों समुदायों में सिफे साधुमार्गीय गिनी हुई 
सम्प्रदायों में ही इसका प्रचार है । 

इन सम्प्रदायों मे भी श्रमणसृत्र के लिये जो आम्रद आज हे,. 
वह पहले नहीं था, मालवा, भेवाड़, दक्षिण में कुछ दिस्सा इस 
श्राम्ताय को मनाने वाला हे, किन्तु मुनि श्री तिलोक ऋषिजी 
सस्पादित सत्यबोध में अपनो आम्ताय के प्रतिकूज्न श्रावक सूत्र ही 
दिया, और मालवा सरूधर आदि में श्रातक सूत्र वाला प्रतिक्रमण 
ही कई जगह पढ़ाते थे । किन्तु आज तो उख विषय में आग्रह होने 
लगा है, प्रसज्ञता का विषय है कि श्रावक प्रतिक्रमण में श्रमणसूत्र 
को आवश्यक का श्रद्ग न माननेवाले श्रावक सूत्रान॒ुयायी मुनिगर्णों 
भी समाज-हित के लिये श्रावकप्रतिक्रमण के परिशिष्ठ में श्रमण सूत्र 
को रक्‍्खा है, अपने मत वी रक्षा का लक्ष्य छोड़कर यदि समाजः 


श्‌ 


तो मूल पाठ व भाषा उभय रूप से होनां चाहिए, जिससे मूल 
का स्वाध्याय भी हो सके, प्रतिदिन के लिये नमुक्कार से लेकर 
कायोत्सग प्रतिज्ञा के पाठ तक अवश्य करना चाहिए, ज्ञान, 
दुशन, त्रतातिचार, व संलेखना के पाठ मूल या भाषा दोनों में 
से एक अपती २ योग्यतानुसार पढ़ें, भाव बंदना के पाठ में 
नमुक्कार व पश्च पदों के क्रम से सबेये तथा अन्त के क्षमापाठ 
तो अनिवाय बोलना ही चाहिए, परिशिष्ट में श्रमण सूत्र भी 
दिया गया है, उसे इच्छाउुसार पढ़ें, किन्तु पूवौपर 'मुनियों की 
सम्मतियाँ जरूर पढलें । 


'' छृतज्ञता प्रदर्शन ” 


प्रतिक्रमण के संशोधन रूप इस काय से जिन जिन विद्वान 
सुनिआ ने प्रश्नों के उत्तर आदि के सम्बन्ध में अपते बहु मूल्य 
समय को लगाकर जो तत्काल सम्मतियों दी एवं योग्य सूचनाओं 
से मार्ग अदशन किया जो कि भूमिका में अन्यन्न छपे हैं, उनके 
प्रति दम ऊतल्लता प्रकट किये विता नहीं रह सकते हैं, विशेषतया 
भारतरत्न पं०शतावधानीजी मद्दाराज जैन घर्म दिवाकर उपा- 
ध्यायजी महाराज प्रवर्तेक मुन्ति पन्नालालजी महाराज तथा 
लघुशतावघानी जी ज्ोभाग्यचन्द्रजी मद्दाराज इन मह्यानुभावों ने जो 
यारंत्रार सम्मति प्रदानकर उत्साह-बृद्धि की आत एव ये वारंबार 


अ्ख् 


;्‌ हि 


धन्यवाद के पात्र हैं, लघुशतावधानोजी ने संशोधन के सांथ 


, जो श्रमए सूत्र के विषय सें अपनी उदार सम्मति दी है, पह सागे 


५ २ कर जि बिक 5 हु है| 
दशक होने से विशेष सराइनीय है । लघुशताबधानीजी ने 
स्वपक्ष॒ की परवाह न करके केवल एकता को सान दिया है। 
यदि इसी प्रकार उभयपक्ष के मुनिवय अपसी २ उदारता से 


८ शासन हित व सम्रय को लक्ष्य में रख कर विचारकरें तो शीघ्र 
' ही निशय हो सकता है । इत प्रतिक्रमण को लिखने तथा 


'सम्मति के लिये आते जाने आदि में पं० दुःखमोचनम्का व पं०- 
चाँदमलजी ने बहुत कुछ श्रम किया छे। इसजिये समाज इन दोनों 
का कृतज्न है। स्राथ ही पाली शान्ति पाठशाला के अध्यक्ष सेठ 
सहसमछजी ने जो प॑० चाँदमलजोको पाठशाला के काय से अब- 
काश देने की उदारता दिखाई है यह भी आपके शासन प्रेस का 
नमूना है । 
इस प्रतिक्रमण के संकलन, संशोघन, सम्मति-संप्रहण-मुद्रण 
आदि का तमाम खच गुलेजगढ़ निवासी श्रीमान्‌ शेठ श्री लाल- 
चंद्रजों साहब मृथा ने किया है ओर आपने अपनी उदारता से 
इस प्रतिक्रमण का स्वत्व जैन रत्न पुस्तकालय सिंहपोल जोधपुर 
'को समर्पित किया है, अतएव यह पुस्तकालय श्रीमान्‌ शेठ 
श्रीलालचन्दजी साहब को बारंबार धन्यवाद देता है ओर आभार 
सानता है । 


6 


ह इस कांये सें बीकानेर निवांसी श्रीमान्‌ शेठियाजी ने अपने 


प्रन्धालय से आंवश्यंक हारिभद्रीयवृत्ति भेजकर संशोधन में 
सहायता दी, अतएव आंपके प्रति संस्था कृत्तज्ञता प्रकट करती है। 


सेक्रेटरी 


जेन रत्न पुस्तकालय 
सिंहपोल जोधपुर 


पुस्तक मिलने का पता:-+-- 
जन रत्न पुस्तकालय सिंहपोल जोधपुर सिटी 





# णुमोत्थुएं समणस्स भगवओ महावीरस्स # 


जब 6 
3 भी साम्रायक रच ६ 
कननसच्द पवन + 
णमो अरिहंताएं, णमो सिद्धाएं, णमो आयरियाणं, 
णुम्तो उवज्कायाणं, एमो लोए सबच्वसाहण ॥ - 


एसो पंच नघछुकारो, सब्द पावप्पणासणो, 
मंगलाएं च सव्वेसि पढम हव॒इ मंगलं।। 


शब्दा थ 
ग्ररिहंताणं--अरिहंतो को णमोे--नमसकार हो 
सिद्धाएं--सिद्धों को एपो---नमरकार हो 


आयरियाण॑--आचायों को णमो--नमसकार दो 

उवज्भायाणं----जपाध्यायों को ण॒प्तो--नमस्कार हो 

लोए---लोक में (अढ़ाई द्वीप में) सव्वसाहूणं-सब साघुश्रों की 
ह वंतसानत ह 


र श्री सामायिक सूत्र 
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शमो--तमस्कार हो 

पंचणमुकारो--पांच (पदों 
को किया गया) नमस्कार 

पाव--पाों फो 

चू---आओर 

मंगलाणं---मंगलों में 

मंगल--मंगल 


एसो---थयह 
सव्वय--समत्र 


पृण[सणे---नाश करने वाला है 
सब्वेसि--सब 

पृदमं--प्रथम ( पहला ) 
हवइ--है 


गुरु बन्दन विहि € गुरु वन्‍्दन विधि ) 


तिक्‍्खुत्तो आयाहिएं, पयाहिणं करेमि, वन्दामि, 
नमंसामि-सकारेसि, सम्माणेमि, कल्लाएं, मंगल, 
देवय, चेइयं, पज्ज॒वासामि-मत्थएण चन्दामि। 


0 
शब्दाथ 


तिवख़ुत्तो---तीन बार 
पयाहिणं--प्रदक्षिणा 
वन्‍्दामि--( शुणमप्राम ) स्तुति 
करता हूँ 
सक्कारेमि---सत्कार करता हूँ 
कलज़ाणं---कल्याण रूप 
देवयं---धर्मदेव रूप 


आयाहिणं--द क्षिण तरफ से 
करेसि--करता हूँ 
नमृसामि--तमस्कार करता हूँ 


सम्पाणेमि--सम्मानदेवा हूँ 
मंगल---मंगल रूप 
चेह्यं--क्ञानवंत ऐसे आपकी 


श्री सामायिक सूत्र ३ 





ली. रीफपरीी टी. री कि तनरीजन्‍ीय हीनन-मनय और. 


पज्जुवासामि--लेवा करता हूँ. म्त्थएण वन्दामि--म्स्तक से 
वन्दना करता हूँ 


इरियावहिय॑ सुत्त ( मार्ग -आल्ोचन विधि ). 


इच्छाकारेएं॑ संदिसह भमणवं इरियावहिय॑ 
पडिक्षमासि, इच्छ॑ ( इच्छासि ) पडिक्कमि्ं इरिया- 
वहियाए, विराहणाए, गमणागमणो, पाणकम्मणे, 
वीयक्मणे, हरियक्रमणे, ओसा, उत्तिग, पण॒ग, 
दग, सद्दी, सकड़ासंताणासंकमणे, जे से जीवा, 
विराहिया, एगिंदिया, बचेइंदिया, तेइंदिया, चडरिं- 
दिया, पंचिदिधा, अभिहया, घपत्तिया. लेसिया, 


ज 





 संघाइया, संघध्िया, परियाविया, किलासिया, 
. उद्वविया, ठाणाओ, ठाएं, संकामिया, जीवियाओ, 
ववरोचिया, तस्स मिच्छासि दुछड्ड ॥ 


शब्दाथ 
भगवँ--डे गुरु सहाराज !. इच्छाकारेण॑---अपनी इच्छा 
पूवक 
सं॑दिसह--आज्ञा दीजिए. हरियावहिर्य--माग से लगने 
(किसमें) ह वाली क्रिया.का 


पढिक्म्रामि---धति क्रमण करूं इच्छ--प्रमाण हे 


४ श्री सामायिक सूत्र 
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इरियावहियाए---मार्ग में 
घलतसे से होने वाली 
पृठिक्कम्रिउं--प्रतिक्रमण करने 
की." 
ममणागमणे-जाने-आने से 


वीयक्कमणे---किसी बीज को 
द्वाया हो 
गोसा--श्रोस का पानी 
पृशाग---भंच रंग की काई 
मठी--सचित मिट्टी ( और ) 


संकमण--हचला हो 
एगिदिया--एक इन्द्रिय वाले 
तेइन्दिया--तीन इन्द्रिय वाले 
पंचिंदिया--भंच इंद्रिय वाले 
जीवा--नीव हैं ( उन्हे ) 
खिहया--सन्मुख खाते को 
हदना हो 

लेसिया--मसला दो 
संघटिया--छुआः हो 
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अिदी वकान-२भ०-क++--२०-३३-३नत की कक कन बने 


विराहएाएं--व्रिंराघना से: 
इच्छामि-- इच्छा करता हूँ 


पाणक्मणे--किसी प्राणी को 


दबाया दध्वे -, 
हरियकमणे---बनस्पति को 
... दबाया हो 


उतिग--कीड़ी नगरा 
दग--ऊअचा पानी 
मकठासंताणा--मकड़ी के 


जालेको 
पें---मेने 
वेइंदिया--दो इन्द्रिय वाले 
चउरिन्दिया---चारइं द्वियवांले 
जें---जो 
विराहिया--पीड़ित किया ही 
बत्तिया-धूल आदिसे ढ़ांका हो 


संव्राइया--इकट्ठा किया हो 
प्रियातिया--परिताप कष्ट 
पहुँचाया दो. ' 


श्री साम्तायिक् सूत्र ० 
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पफिलामिया --झूत तुल्यकियाहो उद्विया--दैरान किया हो 


डाणाओ---एक जगह स ठाणं---दूसरी जगह 
 संकामिया-रक्त्खा हो जीवियाओ--जआीवेन से ? ' 


कि ााणआंओ 


हा ++ "मा | 


अन्‍जक बा. 


बंका हा की 


वब्रोविया---छुड़ाया हो तस्स---उसका 
दुवकड--पाप ... प्रि+मेरे लिये "जा 


' 'पिच्छा--मिथ्या ( निष्फल ) हो । 


. तस्स. उत्तरी-सुत्तं ( कायोत्सग-प्रतिज्ञा ) 


तस्स-उत्तरी करणेण, पाधच्छित करंणेणं, 
विसोही करणेणं, विसलल्‍ली करणेणं, पावाणें, 
कम्पाणं, निःग्बापणटद्धाए ठामि काउसग्गं । 


अन्नत्थ, झससिएणं, नीससिएण, खासिएणं, 
छीएण॑, ज॑माइएणं, उडडुएणं, वायनि-सग्गेण, मस- 
लीए, पितझुच्छाए, ,खुहमेहिं' अंगसंचालेहि, खुहु- 
मेहिं खेल संचालेहिं, सहमेहिं दिद्विसंचालेहि, एव- 
माइएहि आगारेहिं असग्गो अविराहिओ हुज्ज मे 
काउसरगं । का 

जाव अरिहताणं मभगवंताएं नमुकारेणं न 


'पारेमि ताव कार्य ठाणेणं मोणेएं ,काणेणं ' अंप्पाएं 
चोसिरासि ॥ न 


। 703 > 


ध्‌ श्री सामायिक सूत्र 
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शब्दाथ 


तस्स--असको ( आत्मा को ) उत्तरीकरणेणं--उत्कष्टबनाने 
के लिए शुद्ध करने के लिए 
णायच्छित करणेएं--प्राय- विसोही करणेणं--विशेष 
श्चित करते के लिए शुद्धिकरने के लिए 
विसल्लीकरणेएं--शल्य का पावाणां कम्मारश--पाप रूप 
त्याग करने के लिए अशुभ कर्मों का 
निग्धायणह्ए----ताशकरनेके काउसमां---कायोत्सग 
. लिये 
ठाधि- करता हैँ अन्नत्थ--नीचे लिखे हुए 
आगारों के सिवाय 
ऊससिएरएं- ऊँचा खांस लेनेसे नीससिएॉ--र्नचा खांस लेनेऐ 
खासिएणं--खांसी आने से छीएणां--छींक आने से 
जम्भाइएरां--व्वासी आने से उदडुएणं-डकार आने से 
वायनिसमोणं--त्रधोवायुनिक- भूमलीए--चक्कर आने से 
लने से 
पित्तम्ुच्छाए--पित विक्रारकी सुहमे हिं-सक्ष्म-थोढ़ा 
| मृन्छो से 
अंगसंचालेट्टि--शरीरके चलने झुहुमेहि--थोड़ा सा 
( दिलने ) से 
खेलसचालेहिं--%फ संचार से मुह॒मेहिं-थोढ़ी सी 


श्री सामायिक सूत्र की 
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आफ". प०पन्‍म कसी 3५०० पेम.क-००ामीषायि. 


दिद्विसंचालेहिं--धृष्टि चलने से एवमाइएहिं-:इंस प्रकार फे 


दूसरे 
आगारेहिं-आगारो से मे--मेरा | 
काउसग्गो--कायोत्सग अभपगो -अमंग (संगे नहों)ददो 
अविराहिओ -- अखंडित हुल्न-ही 
जाव--जत्र तक अरिहंताएं --अरिहन्त 
भगवन्ताणं--भगवान्‌ को णपमुवकारेणं-तमसस्‍्कार करके 
ने पारेमि--न पारुं ताव-- तब तक 

काय--काया को ठाणेएं -स्थिर करके 
मोणोर्शं >समोन रहकर भाणणं --ध्यान धर केर 
अप्पाशं--आत्मा को (कंषाय वोसिरोमि--अलग करता हूँ 

आदि से ) | 


लोगस्स सुत्त ( चतुर्विशतिस्तव ) 


लोगस्स उज्जोअगरे, घम्मतित्ययरेजिणें 

अरिहंते कित्तइस्सं, वउवीसंपि केवली ॥९॥ 
उसभ सजिअंच वन्दे, संभमवम्भिणंद्‌्णं च सुमइंच 
पउसप्पहं रुपासं, जिण च चन्द्ष्पह्‌ वनन्‍्दे ॥२॥ 
सुविहिं च पुप्छदंतं, सीअल सिज्जंस वासुपुज्जं च । 


९ 


विप्तल मर्णतं च्‌ जिणं, धम्म॑ संति च वन्दामि ॥३॥ 


८ श्री सामायिक सूत्र 





कुंथुअर च मल्लिं, चन्‍्दे छुणिसुवर्य नमिजिण पव, 

चंदामि रिह्नेमि, पासं तह चद्धमाणं च॥५॥ 
एवंमए अभिथुया, विहुयरमसला पहोणजरमसरणा, 
उउवीसंपि जिणवरा, तित्थयरा. से पर्सीयंतु ॥५॥ 
कित्तियवंदियपहिया', जे यू लोगस्स उत्तमासिद्धा, 
,आरुग्गवोहिलालं, समाहिचर झुत्तमं दितु ॥६॥ 
चन्देस निम्मलयरा, आइच्चेसु अहिय॑ पयासयरा, 
सागरवर गम्मीरा, सिद्धासिद्धि मम दिसंत ॥०॥ 


शब्दाथ 


लोगस्स-- लोक में उज्जोअगरे--उ्योत फरनेवाले 

धम्पतित्थयरे--ध रूप तीर्थ, जिगे-रागद्वेष को जीतने वाले 
की स्थापना करने वाले 

अरिहंते--फर्मरूप शत्रुका लाश चउबीसंपि-चौबीसों 
करने व(ल 

फेवली-- केवलम्ञानी तीवंकरों किक्तहस्सं--मैं स्तुति फरूँगा 

की 
उसभं--थ्री ऋषभदेंच स्वामीको चु--ओर 
अजियं--श्री अजितनाथजी को. बन्दे-- बन्दना करता हूँ 


$ सटृभा--ऐसा मे पाउ दे । 


&ञ ४ अ..+ ७.७ 


संभव -श्री संभवनाथ स्वासी 


सुपइ--श्री सुमतिताथ प्रश्चु को 
'पृरप्रप्प्ह -श्रीपञमप्रश्ु - खांसी 
को 
जिणं च चन्दप्पह “और 
जिनेश्वर चन्द्र-प्रभुखामी को 
सुविहि-भ्ी सुविधिवाथ को 
पृष्फरत--श्री पुष्पदंत भगवान 
| को 
सिज्जंस-श्रीक्रेयांसनाथ को 


चू--और 
अणंत च जिणं---श्रीअनन्त- 
नाथ जिनको 

च संर्ति- और श्री शान्तिनाथ 
जिनको 

कुंथु--श्री कुंधुनाथ को 

मल्लि--श्रीमछिनाथ को 

च-ओर--नपिजिणं--श्री 

' नमिनाथ जिनको 


श्री सामायिक सूत्र "९ 


अभिणंदणं च--ओऔर श्री 
अभिनन्दन स्वामी को 
चु--ओर 


सुप्ासं -श्री सुपाश्वनाथ प्रश्न 
को 


वनन्‍्दे--नमस्कार करता हूँ 


चु--ओर 
सीअजल--श्री शीवलनाथको 


वासुपुज्ज-- श्री वासुपुज्य 
स्वामी को 
विप्ल--श्री विसलनाथ को 


धम्प॑--श्री धम्मनाथ को 


वंदामि- बन्दना करता हूँ 


$ 


अर--भ्ी अरनाथ को 
वन्दे-- वन्दना करता हूँ 
रिट्रनेमिं--भ्री अरिष्ठतेसि को 
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पास-- श्रीपषा खनाथ को-+ 


चंदामि- में वन्दता' करता हूँ 
सृए मेरे द्वारा-- 
विहूयरयपत्ता -पापरज के 
मल स रहित 
चउवीसंपि--चौवीसों 
तित्थथरा-वीथंऋर देव 
पृसीयंतु -- प्रसन्न दो 
चंदिय--काय योग से वन्द्न 


किये हुए 
ज-जो-लोगस्स -- लो कमे 


श्री सामायिक सूत्र 


तह >वथा-वद्धमाणं --श्री 
वद्धमान स्वामी को (महावीर 
सखामीकी ) 
एचं--इस प्रकार 
अभिथुआ--स्तुति किये गये 
पहोण जरमरणा--डुढ़ापे 
तथा मरण से मुक्त 
जिणवरा--श्री जिनेश्वर देव ' 
प्रे--मुम्त पर 
कितिय--वचन योग से कीर्तेन 
किये हुए. 
महिया--मेरे द्वारा पूजन किये 
हुए । 
उत्तमा-उत्तम--(प्रधान) 


ए-बे-आरुगावोहिलाभ--अगरोग्य तथा धर्म के लाभ को 


समाहिवर प्रत्तम॑--और 
उत्तम समाधि के बर को 
अंदेसु-चन्द्रा स भो 


आउइच्चेसु--सयों से भी 


दितु-देवे' 


निम्मलयरा--विशेष निमल _ 
अहिय--अधिक 


पयासयरा--प्रकाश करने वाले सामरबर गम्भीरा--मद्मसमु7 


के समान गम्मीर 


श्री सामायिक सूत्र १९ 


सिद्धा-सिद्धभगवान्‌ मम--सुभको 
सिद्धि--सिद्धि ( मोक्ष ) दिसंतु--देवें 


सामाइय पतच्चक्खाण-पाठ, सामायिक लेने की विधि 


हज. 3७७, आग अत क->त जलता आय 5,.. 3७००० च०.आ माइलगीअ३-जरी और 9-२३०२०७आमदनाा, 


करेमि 'भंते ! सामाइयं-सावज्ज-जोग पतच्च- 
क्खासि, जाव नियम पत्नुवासामि दुविह तिवेहेण 
ने करेमि न कारवेमि सम णसा वसा कायसा-तस्स 
'भन्ते ! पडिक्षमामि निन्‍दासि गरिहामि अप्पाणं 
वोसिरामि । 


शब्दाथे 
भेंते--दे भगवान ! सापा इयू--सख मायिक ब्रत को 
करेमि--मै सह करवा हूँ... सावज्जं-सावद्य-(पाप सहित) 
जोगं-व्यापार फा पच्चकखा मि-त्याग करता हूँ 
जाव--जबतक नियमं--इस नियस का 
पहञ्नुवासामि--सेवन करता हूँ. दुविह-दी प्रकार के करण से 
तब तक 
तिविहेण॑-तीन प्रकार के योग से न करेमि- सावद योग को 
न करूंगा 

न कारवेमि-ल दूसरों से मणसा वयसा कायसा-मच 

कराझगा वचन, काया से 


१--मणेण वाएणं काएणं--ऐसा भी पाठ है । 


१२ श्री सामायिक सूत्र 
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तस्स--(उससे प्रथम के पाप से) भंते-हे सगवन ! 
पठिक्॒धामि-में निरत होता हूँ निंदामी-उस पाप की निन्‍्दा 
करता हूँ... 
गरिहा मि--विशेष निन्‍्दा अप्पाणं--शआत्मा को, कपाय 
आदि से 
वोसिरामि-हृटाता हूँ, अलग करता हैँ 


शक्कथुइ्व ( शक्कर रतुति ) 


नमुत्युणं-अरिहंताणं भगचंताएं, आइगराएं, 
'तित्थपराएं समंसंवुद्धाणं, पुरिसुत्तमाणं-पुरिस-सी- 
हाएं-पुरिस-वर-पुंडरियाणं, पुरिस हर-गंधवत्धोर्ण- 
' लोगत्तमाणं-लोग-नाहाणं लोग-हिआएं, लोग पह- 
वाणं, लोगपत्नोअगराणं-असप-दयाणं-चक्खु-दूसाणं 
सग्गदयाणं-सरण-दयाणं-जीवदयाणं--वो हि-दयाणं- 
घस्म-द्याणं-धम्म- देसयाएं-धम्मनायगाणं-धम्म-सा- 
रहीणं-घम्म-वर-चाउरंत-चक्कवद्दीण॑ं-दीवोताएं-सरण 
गई-पहद्धा णं-अपडिहय-वचर-नाण देसण-घराणं विअट्ट 
छडभाणं-जिणाणं जावयाणं-तिन्नाणं-तारयाणं-वुद्धा्ं 
वोहयाणं, मुत्ताणं, सोयगाणं-सब्बन्नुर्ण -सब्वद्रि- 
“सीएं-सियच मयल सम्ञ मणंत सकक्‍्खय मव्वाह-मपु- 
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एरावित्ति 'सिद्धिगइ नासधेयं ठाएं# संपर्ताण नमो 
'जिंणाएं-जिप भयाणं | ही 


। शब्दाथ 
अरिहंताणं भगवंत्‌णं-अरि- नपुत्युणं.-- नमस्कार हो 
हँत भगवान्‌ को | हा 
आइगराणं - धर्म की आदि तित्थयराणं --धर्म तीथे को 
करने वाले स्थापना करने वाले, 
सर्य॑ संबुद्धाणं-खयं बोध पाये पुूरिसृत्तमाणं- पुरुषों में श्रेष्ठ 
हुए ( उत्तम ) 
पुरिससीहाश-पुरुषों में सिंह. पुरिसवर पुंडरीयाणं-पुरुषों 
' के समान में श्रेप्ठ कमल के समान- 


पुरिसवर गंध हत्थीण-पुरुषों लोशुत्तपाणं--लोगों मे उत्तम 
में प्रधान गंध दस्ती के समान 
लोगनाहाण -- लोगों के नाथ. लोगहिआरं--लोगों का हित' 


करने वाले 
लोगपहइवारं--लोगो के लिए लोगफ्ज्लोअगराणु--लोगो में 
दीपक समोन उद्योत करने वाले. 
अभयदयाशं--अभय देनेवाले चक्खुदयाणं-ज्ञान रूपी नेत्र 
देने वाले 


# दूसरे नम्लुत्थुण मे ठाणं संपत्ता्ं के स्थान पर ढाण सप विउका- 
भस्स ऐसा पाठ बोलनां चाहिएु। 


१४ श्री सामायिक सून्न 
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मगादयाणु- घमंमाग के दाता सरणदयाणु--शरण देने वाले 
जीवद्याण्‌--संयम या ज्ञाव बोहिदयाण--ओोपषि (सम्यक्तब) 
रूपी जीवन देने वाले देने वाले 
धर स्मेद्याएं--ध मम के दाता धम्मदेसयाणं--धम्म के उपदेशक 
धम्मनायगा शु-धम्स के लायक घम्पसारहीण-धर्म्मे के सारयी 
धम्पवरचाउरंतचक्षवह्शी श्‌ु-धर्म के श्रधाव तथा चार गति का 
अन्त करने वाले अतएवं चक्रवति के समान 
दी वोत्त ए-संसा र॒ रूप समुद्र में सरणगइपइट्टा-शरणगये हुए 
द्वीप समान को आधार भूत 
अप्पडि हयव्रनाणं दंसण घराश अप्रतिहत--वर्था श्रेष्ठ न 
व्शन के धारण करने वाले 
विशट्ट छुट्माण-छदम्य (चाति- जिणारं-जावयाशं-खय-राग 
कम ) रहित. द्वेप को जीतने वाले तथा दूसरों 
को जिताने वाले 
तिन्नाए तरयाण--खर्यं संसार चुद्धाणंवोहयाएं--ख्य बोध 
से तिरने वाले तथा दूसरों को पाये हुए तथा दूसरों को 
तारने चाले प्राप्तकराने वाले 
मुताणं मोयगारं--- स्वयं कम सब्वन्नूएं-- सर्वेज्न 
वन्‍्धन से छूटे हुए तथा दसरों को छड़ाने वाले 
सच्चद्ररिसीएण--सवद्शी सिव--निरूपद्रव 
अयलं-- स्थिर अरुओऔ--रोग रहित 
शणतं--श्रन्च रहित अवख़यँ--क्षय रहित 
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अव्वावाहं-वाधा पीड़ा रहित सिद्धिगइनामबेयं--सिद्ध गति. 


] , ., नाम को 
ठाए--स्थान को सपत्ताएण--प्राप्त हुए 
जिश्रमयाणं -- भय को जीतने जिणाणं--जिनेश्वर सिद्ध 

वाले भगवान्‌ को 


नप्रो--नमस्कार हो 
सामाइय पारणविहि--(सामायिक पारने का पाठ) 


... एयसस नवमस्स सासाइय वयस्स पंच अइयारा 
जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा, मणदुप्पणि- 
हाणे, वधदुष्पषणिहाणे, कायदुप्पणिहाणे, सामाइ- 
यस्स सह अकरणया सामाहइयस्सख अणवश्यिसरस 
करणया तस्समिच्छानि दुकड्ड | 
.. सासाइय॑ सम्मं काएएं न फासियं, न पालिय, 
न तीरिय, न कीटिय न सोहिर्य, .न आराहिआं, 
आणाए, अणुपालिओआं न मवह तस्ख समिच्छामि 
हुक्कड ॥ 
शब्दाथ 
ण्अस्स--ऐसे नवमस्स---नमवे 
सापाइय वयर्स--सामायिक्‌ पंच-अइयारा--पांच अतिचार 
त्रद 
जाणियव्वा--जानना समायरियव्वा--आदर ना, 


न, नहीं 


१६ श्री सामायिक सूत्र 


तंजहा(तदयया)-तह इस मणदुष्परिहारे--मन-सोटे 
प्रकार है । मांग में गया हो 
ठे 
वयदुप्परणिह्यणे--वचन खोटे. काय हृष्परिह्मणे--काया 
माग में गये हो. खोटे माग में प्रवृत्त हुईं हों 
सामाइयस्स-सइ-अकरणया- सामायिक लेकर अधूरी पारी हो 
या स्मृति न रखी हो 
सामोइयर्पत अणवहियस्स करणआए - सामायिक श्रव्यव- 
स्थित पन से था चंचलपन से किया हो 
त्तस्स -- उस संबंधी मि--मेरा 
मिच्छा--मिथ्या निष्फल हो. टककठ--पाप 
सामाइय॑ सम्प काएणं-सामा- न फासिअ--स्पशे नहीं को 
यिक्र सस्यक प्रकार कायासे (अच्छी तरह शरीर से) 
न पालिअं--न पाली न तीरिऑ--समाप्तनदह्दी को 
ने कोहियि--ज्रीतन नहीं की नसो हिआ--अंद्ध नहीं की 
न आराहिआ--नहीं आराधी अर एणाए--वीतराग को 


पा कक 40. ००...” पका वाकडी-प७ :न्या, /५...#निय...० ३, “के... 





व्राज्ञानुसार 
अगुपालिअं--पाली ने भवइ--न हो 
तत्स--उत्तका दुककठ--पाप 


प्रि--मर लिए मिच्छा--मिथ्या (निष्फल) दी 


प्ै 
३ 


अर के 


श्री प्रतिक्मणासत्र प्रारम्भ: 





काउसग्ग पडिन्ना (इच्छामियणं मते का पाठ ). 


इच्छामिएं भते तुब्भेहि अब्भएुज्नाण समाणे 
देवसियं पडिक्षमर्णं ठाएमि देखसिय बाण दंखणं 
यरित्ता चरिक्त तव अहयार चितथवणत्थं करेमिं 
काउक्तग ।। 


शब्दाय है 
इच्छामि--इच्छा करता हूँ. भते--हे पूल्य 
तुब्भेहि--आपकी अब्भगुणणाएसमाणे--आज्ञा/ 
सुसार 


देवसियं॑ पड़िक्कमणं-दिन  ठ[एमि--करता हूँ 
संबंधी प्रतिक्रमण 
देवसिय--द्विस संबंधी नाण-दसण--ज्ञान दुशेन .. 
( श्रद्धान ) 
चरित्ता-चरीत्ते--देशत्रत तव-तप-अइयार-अतिचार . 
( श्रावक-धर्म ) (दोष ) के - 
चितवणत्थ--चिन्तवन करने करेमि--करता हूँ 
के लिए ह हु 
काउसग--कायोत्सगे को 
ब्‌ 





१८ श्री प्रतिक्रमण सूत्र 
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अइयार चितरा पाठ- (इच्छामे ठामे का पाठ ) 


इच्छासि ठाइड काउसग्गं जो से देवसिद्रो अइयारो 
कओ काइआओ वाह ओ मसाणएसिआओ उस्खुतो उमग्गो 
अकप्पो अकरणिज्जो दुज्काओ दुविचितिओो अणा- 
घारो अणिचिछिसव्यों असावग्गपाउग्गों नाणे तह 
दंसणे चरित्ता चरित्त सुए सामाइए तिनहं गुत्तीणं 
पउनन्‍्हं कसायाणं पंचन्ह मणुवयाएं तिनहं गुणवयाण 
घउन्‍्हं सिक्खावधाणं वारसविहरुस सावग धम्मस्स 
जंखंडिये जंविराहिय तस्सख मिच्छामि दुक्‍्कड ॥ 


' 6 
भव्दाथ 


इच्छामि ठाइउं-में करने की इच्छा करता हूं 
कऋउसगांं-एक स्थान में रहने रूप जो मे-जो भत्ते 


कायोव्सग को 
देवसिओ-दिन सबंधी 


फाइआओ-फाया संबंधी 
शसाणसिशो-मन सत्रंधी 


उम्मगो-उन्मागं, जन मा से 
विपरीत कथन किया हो 


अइयारो-अतिचार 
किया हो 
वाइओ-वचन संबंधी 
उस्छुतो-सून्न विपर/त कथन 
किया हो 
ध््रकृष्पो-अकल्पनीय-( नहीं 
कर्पने योग्य ) . 
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अकरणिज्जो-नहीं करने योग्य 


दुविचितिशो -टुष्ठ चिन्तवन 
किया हो 


अधिचिछ अव्यो-नहीं इच्छा 
करने योग्य पदाथ की 
इच्छा को हो 

नाणे-ज्ञान्र में 

दंसणे-दशन में 

झुए-सूत्र में सिद्धान्त सें 

तिएह गत्तीएं-तोन शुप्ति की 


'पंचएहमणुच्वयाणं-7५ अणु- 


त्रत की 

चउणहई सिक्‍्खावयाए -- चार 
शिक्षात्रत की 

सावम,. धम्पस्स--भावक 
घम को 

जे पिराहियें---जो सबंधा 
विराधन[ की हो 

परेच्छा मिदुक्कई>मेरे पाप 


! सब निष्फल हों 


दज्काओ-टुष्ट ध्यान किया हो 
अणायारो-अनाचार किया 
हो 
असावण्ग पाउग्गो-भ्राबक 
वृत्तिसे विरुद्ध काम 
किया हो 
तह-तथा-( तेसे ही ) 
चरित्ताचरित्त--देशत्रत में 
सामाइए- समता रूप सामा- 
यिक्क में 
नच उणह कसाया[एं-चार कषाय 
की 
तिणह गुणव्वयाणं-तीन गुण- 
त्रत की 
वारस विहस्स--इस तरह 
बारह प्रकार के 
ज॑ खडियाँ-जो देश से खंडना 
की हो 


तस्स---उस सम्बन्धी 
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नाणखाइयारे---( ज्ञान-अतिचार का पाठ ) 


आागसे तिचिहे पन्नते तंजहा-छुत्तागमे, अत्थो 
गसे, तहुभयागसे, एअस्स सिरि नाएस्स जो से 
देवसिओ अहयारो कओ त॑ आलोएमि--- 

ज॑ वाइडे, चचासेलिआं, होणक्खरं, अचक्खर 
पयहीएू, विणयहीएं, जोगहीणं; घोषहोरणं, सुटठु- 
दिल्ल, दृटठपडिच्छित्ंं, अकालो कओ सज्काओ 
काले न कञआ.यो, सज्काओ, असज्काइए सज्भाअं, 
सज्काइए न सज्काअं, जो से देवसिझ्ओों अइआंरो 
कञणो तस्स मिच्छामि दुक्क्ड | 

(आगम तिविहे पतन्नतते तंजहा-सुत्तागममे- 
प्रत्थागर्स, तदमयागसे ) 





आगम तीन प्रकार के ह १. सत्र रूप ( मूल रूप ) 
अथंसू्प-ओर मिश्ररूप ( मृत ओर अथ दोनों रूप ) ऐसे 
श्री ज्ञान के विपय जो कोहे दोप लगा हो तो आलोझ-+ 

सत्र पद आगे पीछे बोला हो, एक गाथा का , पद 
दूसरी गाया से मिला कर वोला हो, हीन अच्तर बोला 
हो, अधिक अक्तर वोला हो, पद होन बोला हो, पिनय 
हीन बोला हो, योग हीन वोला हो, घोष हीन बोला हो; 
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हित ज्ञान अयोग्य को दिया हो, छुरे भाव, से ग्रहण 
किया, हे, अकाल में सज्काय की हो, असज्काय में 
सज्फाय की. हो, सज्काय में सुत्रपाठ नहीं. किया हो, 
बह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो | 


'देसण सरूवे अइयारे-(दशन-समाकित का पाठ) 


अरिहंतो मस देवो, जावज्जो बचाए खुसाहुणो गुरुणो । 
.... जिण प्रण्णत्तं तत्तं, इच सम्भल लए गहिआ. | 

परमत्त्य संथवो वा सुदिद्द परसत्थ सेचर्ण वादि। 
वावन्न कुदंसण बज्जणा, घ रम्सतस सदृहणा।६ 


एअरस सम्मत्तरस समणोयासएणं इसे पंच 
अइयारा पेघाला जाणियया न सम्ायरिणव्वा 
ते जहा--- 
. सका, ऋंखा, वितिगिच्छा, पर पासंड पसंसा, 
पर पासंड संथवो, जो मे देवसिओ अइयारो कओ 
तजतस्स मिच्छामि दक्क्ड | 


इस मेरे सम्यक्त व (इशेन) रन्न में जो कोई दोष लगा 
हे! तो आलोऊ॑-श्री जिन बचन में श॒क्रा. की हो, पर 
दशुनादि की वांछा की हो, क्रिया के फल-में संदेह किया 
हो, या गुशियों के मलीन वेष से छुणा की हो, छुतीर्थी 
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किया हो, #छंठे तोले मापे किये हो, असली# दिखाकर 
नकूली+ दी हो तो तस्स मिच्छामिदुक्कड ॥ ३ || 
एअटल सदार संतोसस्स समणोवासएण पंच 
अह्षयारा जाणियव्या तंजहा--- 
हतरीय परिग्गहियागमणे, अपरियाग्गहिया- 
समणे, अण्ंगकीडा पर विवाह करणे, काम 'मभोग 
छिव्यामिलासे तस्स मिच्छा सि दुककडं | ४ ॥ 


किन... अमन 





<॑_-_ाम्गदनआआ एम, आओ "वार पपहसन्‍टार करना ८ जनक कप ०१. 


चाथा सदार संतोष परदार वेरमण त्रत के विषय में 
जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोऊ॑--इत्तिरीय थोढ़े 
काल को से गमन किया हो, अपरिगृहिता से गमन 
किया हो, अनंग क्रीड़ा को हो, पराये विवाह संवन्ध 
जोड़े हों, काम भोग की तीत्र अभिल्लापा की हो तो तस्स 
मिच्छा मि दक्‍कठ ॥ ४॥ 


एअस्स पंचमस्स थूलग परिग्गह परिमाणर्त 
समणोवासएणंपंच अइधारा जाणिमब्या न समा- 
यरियव्या ते जहा- 


खेत वत्थुपमाणाइक्कमे, हिरणणसवण्णप्प- 
आणाइक्कमे, धण धान्यप्पम्ताणाइक्‍कमे, दपय च 
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अली अननाओ 


& अधिक कौमतो। ' सिलावट को | 
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 उष्पयप्ताणाइक्कसे, कुवियप्शाणाइकक्े 
 'मिच्छामि दुक्‍कर्ड ॥ ४॥ 


पांचवां परिग्रह परिमाण रूप व्रत के विंपय 'जो' कोई 
'अतिचार लागे हो तो आलोऊ । खेत वत्यु का परिमाश 
उल्लधा हो, चांदी सोना का परिभाणझ उल्लंघा हो, धन 
पान्य का परिमाण उल्लंघा हो, दोषद चतुष्पद का 
परिमाण उल्लंघन किया हो, कुप्य घर सोमगी के परि- 
शरण का उल्लंघन किया हो तो तस्स मिच्छामि 
दुक्‍्कड ॥ ५४॥| 

एअस्स छुट्स्स दिसिवयश्स समणोवासएण 
पंच अइ्याराजाणियव्वा न समायरियव्दा तंजहा- 

उड़ढदिसिपमाणाइक्कमे, अहोदिसिफ्साणा- 
इक्‍कमे, तिरिय दिसिपसाणाहदकमे, खेतबडढी 
सह अन्तरद्धा, तस्स मिच्छामि दुक्कड़ ॥ ५ ॥ 


छठा दिशिवरत के विषय जो कोई अतिचार लगा हो 
तो आलोऊ । ऊंची नीची तिरडी दिशा का परिभाण 
भ्रतिक्रमा हो, एक दिशा का हिस्सा घटा के दूसरी दिशा 
में मिलाया हो, दिशा की मर्यादा में सम्देह होने पर आगे 
चाले हो तो तस्स मिच्छामि दुक्‍्क् ॥ ६ ॥ 

सत्तमे उचनोगपरिभोगवए दुविहे प्राण न्त 
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एए पंच अइयारा ज्ाणियव्वया न समायरियव्वा 
तंजहा- 

मण दुष्प्णिहाणे, वयदुप्पणिहाणे, कायदुप्प- 
शिहाण, सामाहचयरससह अकरणया सामाइयरस 


धणवदधियस्स करणया तस्स मिच्छामि दकक्ड ॥६॥ 


नवमें सामायिक व्रत में जो कोहे अतिचार लागे हो 
तो आलोऊ॑ । मन वचन और काया के योग अशुभ योग 
परताये हों, सामायिक की स्मृति ( याद ) नहीं फी हो, 
सामायिक अपूर्ण ( अधूरी ) पारी हो, तस्स मिच्छामि 
दुक्कढ ॥ €॥ 

णश्ञस्स दशमस्स देसावगासियवयस्स समणो 
बासएणं पंच अधहयारा जाणियव्वा न समायरि 
चच्चो तजदां-- 


आपणवणप्पञ्मोगे, पेसवणप्पोगे, सदाशुवाए, 


सूयाणुवाए, चहिया पृम्गलपक्खेवे तस्स मिच्छामि 
दक्कड ॥ १० ॥ 


दशवां देसावगासिक व्रत के चिपय जो कोई अति- 


चार लागा हो तो आलोऊ--नियमित जगह से बाहिर 
/5. के [ च ु का 
की चीन मंगाई हो, भिजवाई हो, नियम वहार ज्षोत्र से 
किसी को बुलाया हो, नियम बहार क्षेत्र से किसी को 
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बुलाने की इच्छा से रूप दिखा कर इशारा किया हो 
ककर आदि फेंक कर अपना आपा बतलाया हो या 
किसी को चुलाया हो तस्स मिच्छामि दुक्‍कठ ॥ १०॥ 

एअस्स एकारसमस्स पडिपुरणपोसहोववयास्स 
समणोवासएण 'पंच अइयारा जाणियव्वा न समा- - 
'घरियद्या 'तंजहा- 


अप्पडिलेहिय. दुष्पडिलेहियसिज्जासंथारए, . 
अप्पमज़िय दुण्पसजिय सिज्जा संधारए, अप्पडि- 
लेहिय दुष्पडिलेहिय उद्चारपासवण भभी आअपप-- 
सज्िय दुष्पसत्निध उच्चारपासवण भूमी पोसहोच- 
वासस्स सम्म अणाएणु पालणधा तस्स सिच्छामि 
दुकर्ड ॥ ११ ॥ 


ग्यारहवां प्रतिपृण पौषध बत के विषय जो कोई: 
अतिचार लगा हो तो आलोऊं- सिज्जा ( शया ) संथारे 
को नहीं देखा हो, या अविधि ८ बुरी तरह ) से देखा 
हो, 'नहीं पूजा हो या बुरी तरह पूजा हो, लघु नीति बड़ी 
नीति के स्थान को नहीं देखा हो या बुरी.तरह देखा हो 
नहीं पूंजा हो या बुरी तरह पूंजा हो, .पोषध व्रत. की 
अच्छी तरह से आराधना न की हो, पोषध में निद्रा, . 
विकथा, प्रमाद,, सेवा हो, ,जावतां-आवसही,: आवसही 


॥ बी हु 
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नहीं किया हो, आवतां निसिह्दी निसिही नहीं किया हो, 
शकेन्द्र महाराज की आज्ञा नहीं ली हो, थोड़ी दूर पूजा 
हो घणी दर परठां हो; परठने तीन वार बोसरामि वोस- 
रापि न किया हो तो तस्स मिच्छामि दुक्‍्कढ ॥ ११॥ 

एअस्स दुवालसमस्स अतिहि संबिभागवयरस 
समरणोचासएणं पंच अइधारा जाणियव्वा न समा - 
यपरियव्वा तंजहा- 

सचितनिक्खेवणया, सचितपिहणया, काला- 
इसे, परोचएसे, मच्छरिया तस्स मिच्छामि 
दुकड़ ॥ 

वारहवां अतिथि संविभाग व्रत के विषय जो कोई 
अतिचार लगा हो तो आलोऊझ कल्पनीय ( सकती 


वस्तु ) नहीं देने की चुद्धि से सचित पर रखी हो, 


सचित से ढांकी हो, काल का अतिक्रम ( उल्लंघन ) 
किया हो, आप देने योग्य होते हुए भी दसरों से दिराया 
हो, अपनी वस्तु पराई कही हो, मच्छर वश होकर 
€ अहंकार भाव से ) दान दिया हो तो तस्स मिच्छाप्रि 
दुक्कठ ॥ १६॥ 
सलेहरणा 
एवं अपच्छिस मारणांत्तिय संलेहणा कूसणा- 
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राहणाए पंच अइयारा, जांणियब्वा न समांयारे- 
यब्वा तंजहा- जा क्‍ 

इह लोग।संसप्पशोगे, परलोगासंसप्पओगे, 
जीवियासंसप्पझोगे, भरणासंसप्पओगे,  काम- 
भोगासं सपओगे, तस्स भिच्छामि दुकूड ॥| 


अनन्त जप 5 


.... अ्पच्छिम मारणान्तिय सलेखना के विषय जो कोड 
अतिचार लगा हो तो आलोऊं--इस लोक सम्बन्धी 
ऋद्धि की इच्छा की हो, परलोक में इन्द्रादि होने की 
बांछा की हो, कीर्ति बढाने निमिच्त जीने की इच्छा को 
हो, पोड़ा से घबड़ा कर मरनेकी इच्छा की हो, जन्मान्तर 
में काम भोग के प्राप्ति की, इच्छा की हो, इस तरह 
मारणान्तिक कष्ट आने पर भी मेरी श्रद्धा प्ररषणा में 
'फ्क आया हो तो तस्स मिच्छामि दुक्‍्क्ड ॥ 

ह अठारह पाप स्थान 

प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, 
क्रोध, मान, माया, लोभ, राग; द्वेष, कलह, अश्या- 
खान, पेशुन्य, परपरिवाद, रति-अरति, मायाशप्रावाद, 
मिथ्यात्व दर्शनशल्य, इन अठारह पाप स्थानों में से 
फकिसी का सेवन करूं नहीं, कराऊ नहीं, करते हुए की 
भला जाएं नहों, ऐसी मेरी श्रद्धा है. प्ररूपणा, फशेना 
करके शुद्ध होऊं वह समय मेरा प्ररम कल्याण का हो। 
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सुगुरू वन्‍्दन प्राठ 

इच्छामि खमासमणो ! चंदिझ जावणिमब्ाएं 

निसीहिआए, अणशुजाणह से मिउप्गहँ- 
निसोहि, अहोकार्थ कायसंफार्स, खमणिज्जो 
_ मे! किलाशो-अप्प-किलंताण बहुसुसभेण मे !, 
दिवसो बहकक्‍कंतो जत्ता भे ! जवणिज्जं च मे! 
खासेमि खप्तासमणो ! देवसिर्अ बहक्कम आव- 
स्सियाए पडिक्रमामि; खमासमणाण देवसिआए, 
आखायणाए, तितीसन्‍्नथराए आसायणाए ज॑ कि 
चि मिच्छाए, सणदुकडाए, वधदुक्कड़ाए, काय- 
दुकड़ाए, कोहाए, माणाए, सायाए. लोहाए, सब्य 
कालिआए, सब्वसिच्छोवघाराए, सब्वधम्माहक- 
मसणाए आसायणाए, जो में देवसिओश्ओो अइयारो. 
कओ तस्स खलभासमणो पडिक्षमामि निन्दामि 


गरिहाधमि अप्पाण बोसिरामि | 
शब्दार्थ । 
खपासमणो--हे क्षमावानं! निसीहिआए--शरीर को पाप 
भ्रमण क्रिया से हटाकर (में) 


जावशणिज्ञाए--शक्ति अनुसार वन्दिज “वन्दना करना । 
इच्छामि--चाहता हूं (अतः)  मे--मुमको - 
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मिउग्गह--परिमित ( परिमाण अश्रणुजाणह--शराज्ञा दीजिए 

को हुई ) भूमि में प्रवेश करने की 

निसीहि-पाप क्रिया से रोक कर अहोकार्य--आपके चरण. का ' 

काय संफासं--अपनी काया- भे--आपको 

(मस्तक) से स्पश करता हूँ उससे 

किलामो--बाधां हुईं होतो. खमणिज्जो--क्षमा कीजिए । 

भे--शआपने अप्पकिलंताएं--अल्पग्लान 
अवस्था मे रहकर 

बहुम्नुमेश--बहुत शुभ क्रियाओं द्विसोझदिवस . 








वह क्ंतो --बिताया भे--आपकी 
जत्ता--संयम रूप यात्रा चू--ओर 
भे--आपका शरीर जव॒शिज्ज--मन्‌ तथा इन्द्रियां 


, की पीड़ा से रद्दित है. ? 
खम्तासमणो-हे क्षमावान्‌ | श्रमण देवसिआ -- दिवस सम्बन्धी 
वृहक्कप--अपराध को खामेमि--छमाता हूं और 
झावस्सिआए-- आवश्यक 
क्रिया करने में जो विप- 
रीत अनुष्ठान हुआ उससे 
पढिकमामि--निशचत्त होता हैँ. खपासमणाणु-- आप क्षमा- 

| भ्रमण को 


देवसिआए-दिन में की हुई तित्तीसन्नयराए-रैरै में से 


4... बच 


) || 
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आसायणाए--आशातना के जंकिंचि मिच्छाए-जिस , 


द्वारा किसी सिथ्या भाव से की हुई 
मण दुकड़ाए-डुष्ट मत से की वयहुकड्राए--ठुवेचन से को 
हुई हुई 


॥ 
है 


काय दुछडाए-शरीर की दुष्ट कोहाए-क्रोध से को हुई 
चेष्टा से की हुई ! 
माणाए--मान से की हुई मायाए--साथया से की हुई 
लोहाए--लोभ से की हुई सब्व कालिआए--सबे काल 
सब्वभिच्छोवया रा ए-+-सघे सम्बन्धी 
मिथ्याचारी आचरणो से परिपूण 
सव्वधम्माइकमणा ए--सब 
प्रकार के धर्म का-जहंघत 
करने वाली 
आसायणाए--आशातना में से जो मे--जो मेने 
देवसिओ--दिवस सम्बन्धी अइयारो--अतिचार 


कञ्यी--किया हो खप्रासमणो--हे क्षमाश्रमण ! 
तसस--उससे पडिकमरामि--निवृत्त होता हूँ 


निंदामि--उसको निन्दा करता हूँ गरिहामि--विशेष निंदा करता 
हूँ अथोत्‌ गुरु के सामने 
निनन्‍दा करता हूँ 

अधप्पाणं-आशातनाकारी बोसिरामि--पापो से निद्ृत्त 


ध्कक्>कपक सके टुफ०कन्नकक. औट 


श्री प्रतिक्रमण सूत्र ३५ 
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तस्स सबव्वस्स पाठः े 


तस्स सब्वस्छ अइयारस्स दुष्भासिय-दुविचि- 
तिप दुचिट्रिधस्सआलोयंतो पडिक्मासि । 
शब्दाथ--- 
तस्स--उस सब्वस्स--सव 
देवसियस्स--दिवस सम्बन्धी अइयारस्स--अतिचार की 
दुब्भासिय--ठुब चंच दुशितिय-- टुष्ट बिचार तथा 
दुश्चिट्टियस्स-काय कुचेष्टारपः आलोयंतो--आलोचना करता 
. को हुआ 
पढ़िकम्रापि--निद्ृवत्त होता हूँ ह 
चत्तारि मंगल ( चार मंगल ) 
चत्तारि मंगल, अरिहंता मंगल, सिद्धा मंगल, 
सांहूमंगलं, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगल । 
..चत्तारि लोग॒त्तमा, अरिहता लोगुत्तमा, सिद्धा 
लोगुत्तमा, साह लोगुत्तमा, केवलिपन्नसों धश्मों 
गैगत्तमो, चत्तारि सरणएं पद्वज्ञामि, अरिहते सरण 
पव्वज्जासि, सिद्धेसरणं पव्वज्जामि, साह्ट सरण 
पव्वज्जामि, केवलिपन्नत्तं घम्म॑ सरण पव्वज्जामि । 
चत्तारि---चार न मगल->मज्ञल हे 
अरिहता-मंगलं-अरिहंत मज्लल सिद्धा मंगल- लिछ सन्जल 


३२६ श्री प्रतिक्रमण सूत्र 


४७७॥७७७॥४ए७ए४//४ंशाशयालीआीआ0७७४७४४७४७४७७ीआ।४५७७४//७४शरा॥र४शथआ४09्0प३७७७७७७४७४७७७७७/40आजआंध न कक की जड जड कलम मदन 
हिना करी + ही ंआ शी भाभी ७०४ ७४/७४७७७७७४७७४७४४७एशआी 0.0३ किक इक जे  क व 


साह मंगल-साधु मज्ञत केवलि पन्नत्तो धम्प्रो मंगलं- 
केवली प्ररूपित धर्म मद्ल 





रूप हे 
चचारि लोगुत्तमा--चार वस्तु अरिहता लोगुत्तमा-अरिहंत 
लोक में उत्तम हें लोक में उत्तम हैं 
सिद्धा लोगृत्तमा--सिद्ध लोक साहू लोगुचमा--साधु लोक 
में उत्तम में उत्तम 
केवलि पन्नचों धम्मो लोगचमो--केवली प्ररूपित धर्म लोक 
में उत्तम हे 


चचारि सरझणां पव्वज्ञामि--चार शरणों को ग्रहण करता हूँ 
अरिहंते सरणां पव्वज्ञामि---अरिहन्तों की शरण लेता हूँ 
सिद्धे सरणं पव्वज्ञामि--सिद्ध प्रभु की शरण लेता हूँ 
साहू सरणं पव्वज्ञापि--साधु जी की शरण लेता हैं 


केवलि पन्नत्तं धम्म सरण.पव्वज्तामि--केचलि प्ररूपित धर्म 
की शरण लता हू । 





नोट--चार शरणा दुरगंति हरणा, और शरणा नहीं कोय । 
जो भवि प्राणी आदरे, तो अक्षय असर पद हीय || 


अग्राव्बय॒ 
पढस अएणुवच्वर्य थुलपाणाहवायाओ बेरमण 
तसजीचे बेइंदिय तेहंदिय चडरिंदिथ, पंचिदिये 
संकप्प्यो हणण-हणावणु-पत्रक्खाणं ससरीर 
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सबविसेस पीडाकारिणो स-सम्बन्धि सविसेस पीडा 

कारिणो वा वज्जिकण जावज्जीवाए दुचिहं तिवि- 
हेणं नकरेमि न कारवेसि सणसा वसा कायसा । 

एअस्स पढ़सस्स धूलगपाणाहइवाध-चेरमणव- 
यरस समणेवासएण--- 

पंच अइयारा जाणियव्या न सभायरियव्या 
त॑ जहा-वधे, बहे, छविच्छेए, अहनारे, भप्तयाण- 
वुच्छेए जो मे देवसिओो अइयारों कओ तस्सख 
मिच्छामि दुकड ॥ १ ॥ 


पहला अगुव्॒त थूल हिंसा वेरमण चस जीव वेन्द्रिय, 

तेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, जान के पहिचान के स्व 
सम्बन्धी शरीर में पीड़ाकारी सापराधी को छोड़ निरफ- 
राधो फो मारने की बुद्धि से हिसा करने करवाने के 
त्याग जाव जीव तक दोकरण तीन योग से करु नहीं 
कराऊ नहीं मन-बचन ओर काया से इस तरह पहला 
स्थूल भ्राणातिपात वेरमण त्रत के विषय जो कोई अतिचार 
लगा हो तो आलोऊं-रोषवश गाढ़े वंधन-बांधे हो, गाढ़े 
मार मारा हो, अंगो-पांग आदि का छेद किया हो, 
अधिक भार भरा हो, अहार पानी का विच्छेद किया 
हों तो जोमेदेवसिओं अइयारों कओ तस्स मिच्छामि 
इक्‍कठ ॥ १ ॥ . 
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अदत्त लेने के त्याग जाव जीव तक दो करण तीन योगसे 
इस तरह तीसरे अदत्तादान विरमणव्रतके विषय जो कोई 
अतिचार लगो हो तो आलोऊ चोरकी वस्तु लो हो, चोर 
फो सहायता की हो, राज्य विरुद्ध कार्ये किया हो, फटे 
तोले मापे किये हों असली दिखाकर नकली दी हो तो 
जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्‍्क् ॥३॥ 
सूल-चउत्थं अणुव्बयं मेहुणवेरमणं सदार संतो- 
सिय अवसेस मेहुणविहि-पच्चकक्‍्खाणं जावज्जी- 
वाए दिव्वं दुबिहं तिविहेएं न करेमि न कारवेमि 
मणसा वधसा कायसा मसाएुस्स तिरिक्ख जोणिय 
एगविह एगविहेणं न करेसि कायसा । 
एअस्स सदार संतोसस्स समणोवासएणं 
पंच अहयारा-जाणियव्वा न समायरियव्वा तजहा- 
इत्तरिप-परिग्गहिघागसणे, अपरिग्गहिया 
गसणे, अणंग-कीड़ा, पर-विवोह करणे, काम 
भोग तिव्वाभिलासे जो मे देवसिश्ओो अइयारों' 
कओआ तस्स मिच्छामि दुककडं ॥ ४ ॥ 


अर्थ-चौथा अणुत्रत खदार संतोष परदार विव्जन रूप, 
देवदेवी सम्बन्धी दो करणतीन योग से करु नहीं कराऊँ 
नहीं मन वचन काया से मनुष्य तियेश्व संबन्धी, एक 
करण एक योग से न. करु कायसा, जावजीव तक इस 
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तरह चोथा स्वंदार संतोष परदार वेरमण रूप ब्रत के 
विषय जो कोई अतिचार लागे हो तो आलोओँ--- 


इत्तरिया से गमन किया हो, अपरिग्रहोता से गमन॑ 
किया हो, अनग क्रीड़ा की हो, दूसरों के विवाह 
'संबन्ध जोड़े हों, काम भोग की तीव्र अभिल्लापा को हो 
तो जो मे देवसिओो अहयारो कओ तस्स पमिच्छाधि 
हुक्‍्कड ॥ ४॥। 
सूल-पश्चम॑ अणुव्चण थूल परिण्गहवेरमणं खेस 
चत्थूण जहा परिभाणं, हिरएणरुवण्णाणं जहा 
'परिमाणं, धणधन्नाणं जहा परिभाएं, दुष्पण चउप्प- 
याणं जहापरिमाणं, कुप्पस्स जहा परिमाणं, एवं 
मए जहापरिमाणं कय तओ अइरिक्तसस, परिग्गहस्स 
पतच्चक्खाणं, जावज्नीवाए, एगविहं, तिविहेण न 
करेमि मणसा वधसा काथसा, एअस्स पंचमस्स 
थूलग--परिग्गह परिमाणवयरस समणोवासएणं- 
पंच अइयारा जाणियव्यवा न समायरियव्या त॑ 
जहा -- 

खेत्तवत्धुप्पमणा इक्कसे, हिरणएणसुवरुणपप्माणा- 

इ्कमे घणघधन्नप्म्नाणा इककमे इपथयचडजउप्पय प्माणाइ- 

कमे, कुवियपसाणाइकमे, जो से देवसिओओोअइयारो 
कञ्मो लस्स सिदछासि दक्तड || ४ ॥। 
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अर्थ-पाँचवाँ अणुब॒त इच्छापरिमाण-परिग्रह वेरमण, क्षेत्र 
वस्तु का यथा परिमाण, सोने चांदी का यथा परिभाण, 
धनधान्य का यथा परिमाण, दो पद चतुष्पद का यथा 
परियाण, कुप्प घर सामग्री का यथा -परिमाण, किया 
है इसके उपरांत अपना करके परिग्रह रखने के पत्चक्‍्खाण 
जावजीव तक एक करण तीन योगसे करु नहीं मन 
वचन काया से इस तरह पाँचवे परिग्रह परिमाण रूप : 
अगशुत्रत के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोएऊ 
खेत्तव॒त्थुका परिमाण उल्लंधा हो, सोना चाँदी का परि- 
माण उल्लंधा हो, धनधान्य का परिमाण उल्लंघा हो, दोपद 
चतुष्पद का परिमाण जउल्लंधा हो कुप्प घर सामग्री के 
परिमाण जउल्लधे हों तो जो मे देवसिश्रो अइयारो कओ 
तस्स विच्छामि दुक॒ढ ॥ ५ ॥ 





सूल-छट्ट॑ दसिवध उडढदिसाए जहा परिमांर्णं, 
अहो दिसाए जहापरिमाणं, तिरिय दिसाए जहा 
परिमाणं, एवं जहा परिमाणं करअ्अ तञओ सेच्छाए 
कायाए गन्तूर्ण पंचासवासेवणपतच्चक्लाणं-जावज्ली- 
वाए दुविहं, तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मणसा 
वयसा काथसा एअस्स छुट्ध मस्सदि सिव्वयस्स सम- 
णोवासएएं पंच अहयारा जाणियव्या न समायरि- 
यव्वा तंजहा--डड्ढद्सिप्पणमाणाइक्मे,  अहो- 
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द्सिप्पणाणाइकसे, तिरियदिसिप्पसाणाइकछयमे, 
खेत्त-बुड्ढी-सइअंतरद्धा, जो से देवसिओो अहयारो. 
कआओ तस्स मिच्छामि दुक्कड ॥ ६ ॥ 


अथध-छठा दिशिवत--ऊ3ची दिशा का यथा परिमाण, 
नींची दिशा का यथा प्रिमाण, तिरछी दिशा का यथा 
प्रिमाण, किया है उसके उपरांत अपनी इच्छानुसार 
काया से जाकर पाँच आश्रव सेवन करने के त्याग जाव- 
जीव तक दो करण तोन योग से करु नहीं कराऊं नहीं 
मन वचन ओर काया से इस तरह छठे दिशिव्वत के 
भिषय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोऊ--ऊँची 
दिशा का परिमाण उल्लंघा हो, नीची (दिशा का परिमाण 
उन्नंघा हो, तिरछी दिशा का परिषाण उन्नघा हो, एक 
दिशा का हिस्सा घटा के दूसरी दिशा में मिलाया हो, 
दिशा की मयांदा में संदेह होने पर आगे चाले हो तो जो 
मे देवसिओं अइयारो कओ तरस मिच्छामि दुकड ॥ ६ ॥ 
सत्तमे वए उबभोग परिलोगविहि पच्चक्खाय- 
माणे, उल्नणियाविहि, दन्‍्तणविहि, फलविहि,. 
अज्मंगणविहि, उवद्दणविहि, भज्जणविहि, वत्थ- 
विहि, विलेवणविहि, पृष्फविहि, आभरणविहि, 
घृवणविहि, पेज्जविहि, भमक्खणविहि, ओद्णविहि, 
सपविहि, विगयंबिहि, सागविहि, माहुरणविहि; 
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जेमणविहि, पाणियविहि, झछुहवासविहि, वाहण- 
विहि, व/णहविहि, सथणविहे, सचित्तविहि, 
दव्वविहि । 

इच्चाशेणं॑ जहापरिमाणं कयं तओ अइरि- 
प्तस्स उवभोग परिसोगर्स-पच्चक्खाणं, जावज्ी- 
वाए, एगविहं तिविहेणं न करेमि सणसा वसा 
कायसा सत्तसमे उवभोग परिभोग वए दुविहे पन्नते 
तंजहा-भमोचयणओ, कम्मओय, तत्थणं भोघणओ 
समणोवासएएं पंचअइयारा जाणियव्वा न समा- 
यरिव्वा तजहा-- 

सचित्ताहारे, सचित्तपडिबद्धाहारे, अप्पडलि 
ओसहि 'मक्‍खणया, दुप्पलिशोसहि भकक्‍्खणया, 

तुच्छोसहि सक्खणथा-- 

कस्मओणं समणोदासएणं पन्नरस कम्मादाणाईं 
जाणियव्याइ न समायरियव्वाईं तंजहा--इंगाल 
कम्मे, वणकम्म, साड़ीकम्म, 'साड़ोकम्म, फोड़ी 
कम्मे, दन्‍्तवाणिज्जे, लक्खवाणिज्जे, रसवाणिज्जे 
केसवाणिज्जे, विसवाणिज्जे, जंतपीलएणकम्मे , 
निल्लंछणकम्मे, दृवग्गिदावणघाकम्मे, सरदहतलाग 
सोसणयाकम्मे, असहजणपोसणयाकम्म, जोमेदेव- 
सिओ अइयारोकओं तस्स मिच्छोमि दुकडं ॥ ७ ॥ 
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सातवां व्रत उवभोग परिभोग परिमाण ब्रत--अंग 
पूछन के वख्र, दतवन की विधि, फल, मदन के तेल, पीठी, 
स्नान, वद्र, विलेपन, फूल, आभरणा, धूप, पेय, पका अन्न, 
ओदन, सूप ( दाल ) विगय, शाक, माधुर ( मीठेफल ) 
जीमन- विधि, पानी, सुवासित, ( झुखवासविधि ) बाहन 
( सवारी ) उवाणह, ( पांवरक्षा के साधन ) शयन 
( शय्याविधि ) सचित्त वस्तु, द्रव्यविधि, इत्यादि का 
जेसा परिमाण किया है, उसके उपरांत उपभोग परिभोग 
की वस्तुएं भोगने के पतच्च॑दखान जावजीव तक एक करण 
तीन योग से, करूं नहीं मन वचन काया से, एवं सातवां 
व्रत के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोऊ- 
सचित्त का आहार किया हो, सर्चित्त से लगी हुईं का 
आहार किया हो, अपक ( कच्ची ) ओषधि का आहार 
किया हो, दुपक का आहार किया हो, तुच्छ फलों, का. 
आहार किया हो तो जो मे देवसिओ अइयारो कओ वस्स 

मिच्छामि दुकठ ॥ ७॥ 


अट्ठर्म चर्य अणद्ठ[दरुड चेरभणं,चडउविहे अणड्ठ- 
दर्डे पन्ने त॑ं जहा-अवज्क्ाणोचरिए, प्माथाचरिए, 
हिंसप्पयाणे, पावकम्मोवएसे एवं अद्ठमस्स अणत्थ 
दंडासेवणर्स पत्चक्खाणं जावजीवाए दुविहं दिवि 
हेएं न करेमि न कारवेसि मएसा वयसा कायसा। 
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एअस्स अद्ठमस्स अणट्ठदंडवेरमणवयसस सम- 
शोवासएणं पंच अइथारा जाणियव्या न समाय- 
रिघव्व। त॑ जहा-कन्दप्पे, कुकइए मोहारिए सजुत्ता- 
हेगरणे, उबभोगपरिभोगाइरि ( त्तकरणे ) क्ते जो 
से देवसिओओं अइयारो कओ तस्स सिच्छामि 
दुकड ॥ ८ | 





आठवां अनर्थादण्ड वेरमणव्रत, चार प्रकार का अन- 
थोदण्ढ जैसे बुरा ध्यान रूप, प्रमादरूप, हिंख प्रदान (हिंसा- 
कारी-शख्ध आदि देने रूप, पाप कम का उपदेश देने रूप 
अनथो दंड सेवन के त्याग जाव जीव तक दो करण तीन योग 
से करूं नहीं कराऊं नहीं मन वचन काया से एवं आठवां 
अनथोदंड वेरमण व्रत के विषय जो कोई अतिचार लगा 
शो तो आलोऊ विषय बढ़ाने वाली कथाएँ की हों, भंड 
की वरह कुचेष्ठा की हो बिना मतल्व अधिक बोला हो, 
अधिकरण जोड़ रखे हो, उपभोग परिभोग की चीजे 
'प्रिमाणश से अधिक रखी हो तो जो मे देवसिझ्ओो अइ्यारो 
कओ तस्स मिच्चामि दुककढठं ॥ ८ ॥ 


नव सामाइयव् सावज्ञ जोग वेरसशरूवं 
जाव नियम पज्जवासामि दुविहं तिविहेणं न करेमि 
न कारवेसि सणसा वधसा -कायसा एवं ऋआमे 
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सदृहणा परूवणा, सामाइयावसरे समागए 
सामाइय करणे फापघणाओसुद्ध । 


एअस्स नवप्तरस सासाइयवयरस समणोचा- 
सएणं पंच अइहयारा-जाणियव्यों न समायरियव्वा 
ते जहा मणदुष्पणिहाणे, वयदुप्पणिहाणे, काय 
दुष्पणिहाण, सामाइयसस सह अकर णया, सामाह- 
यसस अणवधद्ियस्स करणया जो मे देवसिओ 
अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुककड ॥ ६ ॥ 
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नवमां सामायिक व्रत सावज्जजोग वेरमणरूप नियमित 
समय तक सेवन करूं दो करण तीन योग से जाव जीव 
तक मन वचन काया से ऐसी मेरी श्रद्धा हे प्ररूपणा हे 
सामायिक के अवसर पर सामायिक्र करके शुद्ध होऊ | 


एवं नवपे सामायिक व्रत के विषय जो कोई अति- 
चार लगा हो तो भ्राद्बोऊपन वचन और काया के योग 
अशुभ ब्रताये हों, सामायिक-की स्मृति (सम्भाल) न कीं 
हो, सामायिक अधूरी पारी हो तो जो मे देवसिओ अइ- 
यारो कओओो तरस मिच्छामि दुकड ॥ ६ ॥ 


दूससं देसावगासियवर्य दिएसमज्सके- पच्चूसका- 


लाओ आरव्सपुव्वादिसु छसु दिसासु जाव इसयं 
परिसाण कय॑ तओ अइरिसं सेच्छाए सकाएफणं 
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गन्लूणं अन्ने वा पहिझण पश्चासवासेवणरस पदच्च- 
क्खाणं जावअहोरत्त दुविदं तिविहेणं न करेमि न 
कारवेमि सणसा वधसा कायसा | 

अह थे छुसु दिसासु जाब हथ परिमाण कअर 
तम्मज्स्ले वि जाव इयाहं दव्वाइ पमाणं कअं तओ 
अइहरित्तस्स भोगोवभोगरलत पच्चक््खाणं जाव- 
अहोरक्त एगविहं तिविहेण न करेमि मणसा वयसा 
कायसा । 

एअश्स द्समस्स देसावगासियवथस्स समणो- 
वासएण पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा 
ते जहा आणवणप्पओगे पेसवणं-प्पश्योगे सहाणु- 
वाए, रूिवाएुवाए, वहियापुग्गलपक्खेवे जोमे देव- 

सिओ अइयारों कओ तस्स मिच्छाप्ति दुकड्ड ॥१०॥ 

दशवां देसावगासिक ब्रत, दिन प्रतिप्रभात से लेकर 
पूव आंदिं छ दिशाओं की जितनी भूमि खुली रखी है 
उसके उपरांत अपनी इच्छानुसार काया से जाकर पांच 
आश्रव सेवन करने के पच्रक्खान अहोरात्र तक आराधन 
करूं दोकरण तीन योग से, करु नहीं, कराऊ' नहीं मन 
वचन काया सं, इस तरह खुली रखी हुई भूमि में द्वव्या- 
दिक की जितनी मयोदा की है उसके उपरान्त उपभोग 
प्रिभोग की चीज॑ भोगने के पं्क्खाण अहोरात्रि तक 


रे 
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एक करण तीन योग से. करू नहीं मन बचन काया से 
एवं देसावगासिक ब्तके विषय जो कोई अतिचार लगा 
हो तो आलोऊ नियमित सीमा से बाहिर को चीज्ञ 
मंगाई हो, भिजवाई हो, नियम बाहर के क्षेत्र से किसी 
को बुलाया हो, या बुलाने की इच्छा से रूप दिखा कर 
इशारा किया हो, कंकर आदि फेक कर अपना आपा 
बतलाया हो या किसी को बुलाया हो वो तस्स मिच्छापि- 
दुकढह ॥ १० ॥ 
एकारसमे पडिपुणणे पोसहोबवास वए सव्वओो 
असण-पाए-खाइम-साइस-पच्चदखाएं अनबंसपच- 
क्खाण, मणि सुवण्णाह पत्रच्खाणं, मालावण्णग 
विलेवणाइ पच्चकक्‍्खाएं, सत्थलूसल वाचाराइसाव- 
जऊजोग पच्चक्‍्खाणं, जाव अहोरत्तं पज्जुवासामि 
दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेसि सणसा 
वयसा-कायसा एवं से सहृहणा परूवणा पोसहाव- 
सरे समागए पोसहकरणे फासणाओ सुद्धा हृविज्व । 
एअस्स एकारसमस्ख पडिपु्णपोसहोववा- 
ससप समणोवासएणं पंच अहयारा जाणियव्वा न 
समायरियव्या त॑ जहा-- 
:४' अप्पडिलेहिय दुष्पडिलेहिय सिज्वासंधारए 
अप्पसज्जिय दुष्पसज्जिय सिज्जा संथारए अप्प- 
८ 
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डिलेहिय दुष्पडिलेहिय उच्चारपास वण भूमीओं अष्प- 
सज्जिय दृष्पमज्जिय उच्चारपासवंण सूमीओ, पोस- 
होववासस्स सम्म अणशणुपालणया “जो, मे देव- 
सिशझो अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुककडं.॥११॥ 
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. ज्यारहवां पडिपुएण पोषघश्त-असन-पान,.. खादिय, 
सादिम, के पच्चवखान मंथुन सेवन का. पच्च क्खान, ,आशभू- 
पण का पनच्चक्खान, माला विलेपन का पतन्चक्खान, श्र: 
घसलादि सावदय. व्यापार का पतच्रक्खान अहोरात्र तक 
आराधन. करु दोकरण तीन. योग से करूं नहीं -कराऊं 
नहों मन वचन काया से ऐसी मेरी -अ्रद्धा' प्रख्षणा है 
पौषध का अवसर पाकर पोपध की आराधना-करके शुद्ध 
होऊ एंव ग्यारहवां पीषध व्रत के विषय. जो कोर अति 
चार लगा हो तो आल्लोऊ शय्या संथारे हो. नहीं देखा 
हो, या चुरी तरह देखा हों, नहीं पूजा हो या बुरी तरह 
पूजा हो. लघुनीति बढ़ीनीति के स्थान को नहीं देखा हो गा 
बुरी तरह देखा हो, नहीं पूंजा हो या बुरी तरह पूंजा हो 
पोपध को विधि पूवेक आराधना- न की हो पोषध में निद्रा 
विकथा प्रमाद सेवा हो तो तस्स मिच्छामि दुक्‍्कड ॥११॥ 


वारसमे अतिहि संविमाग वए समण निग्गंधे 
फासुएणं एसणिल्लेणं असण-पाण-खाइम-साहमेणं 
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वत्थ पडिग्गह कंचल पाय पुछुणेण पाडिहारिएणं 
यीढ़ फलग-सिज्ञा-संथारएएणं, ओसह मभेसज्लण घथ 
पडिलामभेमाणे विहराधि । ि 
एवं से सहदृहणा परूचणा-साह-साहणीणं, जोगे 
पत्ते फासणाए खुद्धा हविज्ज । एअस्स दुवालसमस्स 
अतिहि-सविभागदयस्स-समणोवासएएं पंच _ अह- 
यारा जाणियव्या न सप्तायरियव्या ते जहा 
, सचिक्त विक्खेचणयथा, सचिसपिहणया, कांला 
इक्कमे, परववएसे, -सच्छारिया जो मे .देवसिओ 
अइयारो कओ, तस्ख मिच्छामि दुछूड ॥ १२॥ 
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 बोरहवां अतिथि सविभागव्रत, श्रध्॑श निम्नेन्थ को 
निर्दोष असन-पान खादिम सादिम बस्ध पात्र कम्बल्ल पाद 
पुछन पीढ़ फलग सेज्वा-संधारा, ओपध भेषज से अति 
लाभता हुआ विचरुं, ऐसी मेरो श्रद्धा प्रख्षणा है साधु 
साध्वो का योग मिलने पर विधि-पूचषक दान को आरा- 
धना करके शुद्ध होऊ#-एवं बारहवे अतिथि संविभाग व्रत 
फे विषय जो कोर अतिचार लगा हो तो आलोऊं-कल्प- 
नीय (सकती) वस्तु नहीं देने की बुद्धि से सचित्त पर 
रखी हो, सचित्त से हॉकी हो, काल का अतिक्रम किया 
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हो, भोजन समय टाल कर निर्मत्रण किया हो, आप देने 
योग्य होते हुए भी दूसरे से दिलाया हो, या अपनी वस्तु 
पराई कही हो, मच्छर (इषो) भाव से दान दिया हो तो जोपें 
देवसिओ अइयारो कओ तस्स-मिच्छामि दुक्‍्कठ ॥१२॥ 
अ्रपच्छिम मारशान्तिय संलेहरणा-पडिवब्जणु-विहि- 
.. अपच्छिम सारणन्तिय संलेहणा समए पोस- 
हसालं पंडिलेहित्ता पोस हसाल प्ज्जित्ता उच्चार- 
पासवण भूमि पडिलेहिसता गमणागमणं पडिकमित्ता: 
दष्मसंथारं संथरित्ता दुरूहित्ताय उत्तरपुरत्थिमदिसा- 
लमिझुहे संपलियंकाह आसशणेनिसीहसा करयल 
परिग्गहिय द्सनह सिरसावत्तं मत्थए अंजलिकट्दु 
एवं वएज्जा नशुत्थुणं अरिहंताएं, भगवन्ताणं, 
जाव,  संपत्ताणं, नलुत्युणं,, मस धम्माय- 
रियसस जाव सम्पाविउकामसस्स चन्दामि ण॑ भग- 
चन्तं तत्थगय इहगए पासड से सगवं तत्थगए 
इहगयं क्ति कट्ट वन्दित्ता नमंसित्ता एवं वहइज्जा 
पुड्चि सए जाणि वयाणि चितन्नाणि ताणि आलोइत्ता 
पडिक्कमित्ता निदिता निशल्ली होऊझण सव्च पाणा- 
इवायथ॑ पतच्चक्खामि सब्व सोसावाय सब्वं-अदिन्ञा- 
१ ( बयासी ) 
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दाणं, सदव॑ मेहुणं सब्व॑ परिग्गहं सब्चं कोह॑ जाव 
सब्यं सिच्छादंसण सल्ल॑ अकरणिज्ज॑ जोगं पच- 
क्खासि, जावज्जीवाए तिविहं तिबिहेणं न करेमि 
न कारवेमि करंत पि अन्न न समएजाणेसि मणसा 
चयसा, कायसा, सब्वं, असंणं, पार, खाइम॑, 
साइमं चडउच्विहंपि आहार पच्चक्त्लामि, जाव- 
ज्जीवाए, जंं पि य इमं सरीरं इट्ठ कंतं पियं मणुण्णं 
मणामं, घिज्न, विसासिय, संमयं, अणुमयं, बहुसय॑ 
मण्डकरण्डय समाणं रघणकरण्ड भय, सा ए॑ 
सीअं, माणं उण्हं, माणं खुहा मार्ण पिवासा, मार्णं 
चाला, माणं चोरा, सार्ण दंसा, साणं समसगा, साएं 
चाहिय पिक्तिय, संभिय, सन्निवाइय, विविहा रोगा- 
यंका-परिसहोवसग्गा फुसंतु क्षति कट्ट एवं पिर्ण 
चरिसेहि,. उस्सासनिससासेहि वोसिरामि त्तिकट्ट 
'संलेहणा कूसणाए देहँ कोसित्ता काल॑ अणवर्कंसख 
माण विहरामि एवं सए सहहणा परूवणा अणं- 
सणा चसरे पत्ते अणसणे कए फासणाए रुद्धा 
हविज्ञा एवं अपच्छिम मारणन्तिय संलेहणा 
ऋसणा आराहणाए पंच अइयारा जाशियच्वा न 
समायरियव्वा त॑ जहा-इहलोगासंसप्पोगे, पर“ 
स्तोगासंसप्पच्योगे, जीविया संसप्पओगे भरणासं- 
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सप्पययोगे कामनमोगाससप्प्योगे .त्सरस मिच्छामि 
दुककडं ॥ 
तस्स धम्मस्स । हे 

तस्स धम्मस्स केवलिपन्नत्तरस अव्भ॒ुट्विओमिं 
आंराहणाए विरओओोमि विराहणाए, सब्बं तिविहे्णं 
धडिकन्तो चंदासि जिण-चडचीस ॥ 

शब्दाथ 
केवलिपन्नत्त इसस--फेवली भाषित तेझ्स--उस 
धम्पस्स--धर्म की ' आराहशाए-आराधना के 
लिए. 
अव्युहिओमि--उ्यत होता हूँ. तिविहेश--मनत वचन काया 
द्वारा. 

विराहणाए -विराधना से. पढिक्कन्तो--निवत्त होता हुआ 
विरशमि--विरक्त होता हुआ जिण चउवीसं--२४ तीथथकरों 

ह दा । 
वन्दामि--वन्दना करता हूँ 

साव वदना 

१ नमूं श्री अरिहंत, कर्मों का किया अन्त हुआ सो 
फेवलवन्त, करुणा भण्ठारी है। अतिशय चोंतीस धार, 
पेंतीस वाणी उच्चार, समभकाये नरनांर पर उपकारी है । 
शरीर सुन्दराकार सूरज सो कलकार, गुण है अनन्तसार 
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दोष परिहारी हे। कहत है तिलोऋ रिख मन वच काया 
करी लुली २ वारम्बार वन्दना हमारी है ॥ १ ॥ 

नमो अरिहंताएं--पहिले पद श्री अरिहंत महाराज 
चौतीस अतिशय ३४ वाणी के गुणकर विराजमान महा- 
विदेह क्षेत्र में जयवन्त विचरे श्री सीमन्धर स्वामी ( श्री 
युगमन्धर स्वासी श्री वाह स्वामी श्री सुबाहु स्वामी श्री 
सुजात स्वामी श्री स्वयंप्रभव स्वामी श्री ऋष॑भानन्दन 
स्वामी श्री अनन्तवीयेखामी श्री सरपंभुस्थामी श्री वज्ञधर 
स्वामी श्री विशालधरसोपी श्री चन्द्रांनन सवापी श्री चन्द्र- 
वाहु स्वामी श्रो श्ु्न॑गधरस्वामों श्री इश्वरस्वामी श्री नेम- 
प्रशस्वामी श्री बीरसेन स्वामी श्री महाभद्रस्वामी श्री देव- 
यश स्वामी श्री अजितवीय स्वामी / आदि जघन्य २० 
उत्कूझ १६० तथा १७० तीथंकर अनन्त ज्ञान, अनन्त 
दशन, अनन्त चारित्र, अनन्त बल, देव हुन्दुभी, भागम- 
एल, फटिक सिंहासन, अशोक हृक्ष, पुष्प हृष्टि, दिव्य 
ध्वनि, छत्र धरे चामर वींजे, इन १२ शुणोसे विराजमान, 
चोंसठ इन्द्रों के पूजनीय जघन्य दो क्रोड़ उत्कृष्टा & क्रोड़ 
केवली, केवल ज्ञान, केवल दशन कर सहित १०८ दोषों 
से रहित सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के जानकर इत्यादि 
अनेक गुंशों कर विराजमान जिन महाराजों को मेरी 
भाव बन्दना नमस्कार हो जो ॥ १ | 


५६ श्री प्रतिक्रमण सूत्र 
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ऐसे अरिहत भगवन्त महाराज आपकी दिवस सम्ब- 
न्‍धी अविनय आशातना हुई हो तो १००८ बार तिक्खुते 
के पाठ से नमस्कार करता हूँ । आप मांगलिक हो, उत्तम 
हो, आपका इस भव में पर भव में शरणा हो जो। *१ 


सद्ध वंदना | 


सकते कम टाल वश कर लियो काल, 

मुक्तिपें रह्मा म्हाल आत्मा को तारी है । 
देखत सकल भाव हुआ है जगत राव, 

सदा हो खायिक भाव, भये. अविकारी है।॥ 
अचल अटल रूप आये नहीं भव कूप, .., 

अश्ुप-सरूप-ऊप, ऐसे सिद्ध धारी है। 
कहत है तिललोकरिख, बताओ ए वास प्रश्ञु, 

सदा ही उगंत सुर; वन्दना हमारी हे ॥२॥ 


नमो सिद्धाएं दूसरे पद श्री सिद्ध भगवन्त महाराज 
१४ प्रकारे १५ भेदे सिद्ध ( सकल कमे रहित ) हुए हैं 
८ शुणाकर विराजमान १ अनन्त ज्ञान, २ अनन्त दश्शन 
३ झननन्‍त सुख. ४ क्ञायिक समकित ५ अटल अवबगाहना 
६ अपृर्तपना ७ अगुरुलघु ८ अनन्त बल, ३१ अतिशय 
से विराजमान; ५ भेदे ज्ञाना वरणोय कमे क्षय किये, & 
भेदे दशनावरणीय कम क्षय किये, २ भेदे वेदनीय कम 


श्री प्रतिक्रमण सूत्र ५७ 


२+ककतन्‍ शिरनीी 





क्षय किये २ मोहनीय कम क्षय किये, ४ आयुकरम ज्ञय 
किये, २ नाम कम क्षय किये, २ भेदे गोन्न कर्म क्षय किये 
ओर ५ भेदे अन्तरायकर्म क्ञय किये, जहां जन्म नहीं, 
जरा नहीं, मरण नहीं, भय नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, 
दुःख नहीं, दारिठ्र नहीं, कम नहीं, काया नहीं, मोह नहीं, 
सघु नहीं, गुरु नहीं, यावत्‌ निरजन निराकार ज्योति- 
स्वरूप ज्योति में विशजममान अनन्त सुख में लव॒लीन 
जिन महापुरुषों को मेरी भाव वन्दना नमस्कार हो जो 
॥२॥ 





ऐसे श्री सिद्ध भगवन्त महाराज आपकी अविनय 
आशातना हुई हो तो हाथ जोड़ १००८ वार तिक्‍्खुत्ते के 
पाठ से वन्दना नमस्कार करता हूँ । हे सिद्ध भगवन्त ! 
महाराज ! आप मांगलिक हो, उत्तम हो, आपका इस भव 
में पर भव में शरणा हो जो ॥ २॥ 


अआचायं-वन्दना 


गुण हैं छत्तीसपूर धरत धरम जर, 
मारत कम क्र सुमति विचारी है। 
शुद्ध सो आचारवन्त सुन्दर है रूप कन्त, 
भणिया सब ही सिद्धान्त वांचणी सुप्यारी है । 
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अधिक मधुर बेण कोई नहीं लोपे केण, 

सकल जीवों का सेण कीरत' अपारी है । 
कहत है तिलोक रिख हितकारी देत सीख,, 

ऐसे आचारज ताक वन्दना हमारी है ॥३॥ 


नमो आयरियाणं--तीजे पद श्री आचाय महाराज, 
३६ ग्रुणांकर विराजमान, ५ आचार पाले, ५ महात्रत 
पाले, ५ इन्द्रिय जीते, ४ कषाय टाले, ६ बाड़ शुद्ध शील 
पाले, ४५ समिति से समित, ३ गुप्ति से गुप्त, ८ संपदा 
सहित, निश्वल समकिती निकट भव्य, शुक्ल पत्ती, मोक्ष- 
मार्ग के सारथी इत्यादि अनेक गुणों से विराजमान जिन 
महापुरुषों को मेरी भाव वन्दना नमस्कार हो जो ॥३ ॥ 


ऐसे श्री आचाये महारान आपकी अविनय आशातना 
हुईं हो तो हाथ जोड़ १००८ बार तिक्खुतते के पाठ से 
वन्दना नमस्कार करता हूँ। हे आचार्थ महाराज' ! आप 
मांगलिक हो, उत्तम हो, आपका इस भव में पर भव में 
वारम्वबार शरण हो जो )। ३ ॥ 


उपाध्याय वन्दनां 


पढ़त इग्यारह अंग, क्मोंसिकरे ,जंग, 
पाखंडी को मान भंग,--करण हुसियारी है | 
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चउदेपूरव धार जानत , आगमसार, 
. “भविन के सुखकार श्रमता निवारी है। 
पढ़ावे भविकजन स्थिर करि देत मन, « ' 
तपकर तावे तन ममता निवारी है। 
कहत है तिलोकरिख ज्ञान भान्ु परतिख, 
ऐसे उपाध्यायजो को वन्दना. हमारी है ॥४॥ 

नमो उवज्फायाणं--चौथे पद श्री उपाध्यायजी 
महाराज आप पढ़े ओरों को पढ़ावे, २४ गुणोंकर विराज- 
मान, ११ अग १२ उपांग के पाठक, (११ अंग के नाम १ 
आचाराढ़ २ सूयगडाँग, ३ ठाणायेग, ४७ समवायांग ४ 
भगवती, ६ ज्ञातं ७ उपासक-दश्शांग, अन्तगडदशांग 
£ अलन्लत्तरोव बाई १० प्रश्न व्याकरण ११ विपाक सत्र । 
१२ उपांग-उबचाई, रायपसेणी, जीवाभिगम, पत्नवणा 
जम्बूदीप पतञ्मत्ति | चन्दपन्नत्ति, सरपतन्नत्ति, निरयावति 
कप्पिया, कष्पवडसिया, पुष्फिया, पृष्फ-चूलिया, 
चहिद्सा, ४ घमृूल तथा ४ छेद के जानकार ) करण संत्तरि 
चरण सच्तरि के धारणहार समकित रूप प्रकाश के. 
केरणहार, मिथ्यात्वरूपः अंधकार के मेटनहार, धर्म को 
दिपांने वाले, डिगते प्राणी को धरम में स्थिर करने वाले, 
इत्यादि अनेक गुणों से सहित' ऐसे श्री ' उपाध्यायनी 
महाराज को मेरी भाव वन्दना नमस्कार हो | : 
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हे उपाध्यायजी म० आपकी दिवस सम्बन्धी अविनय 
आशातना हुई हो तो वारम्वार १००८ वार तिक्खुत्ते के 
पाठ से वन्दना करता हूँ। हे उपाध्यायजी महाराज 
आपका इस भव में पर भव में शरणा हो जो ॥ ४ ॥ 
साधु-वन्दना 
आदरी संयमभार कररिण करे अपार, 
समिति गुपतिधार विंकथा निवारी है । _ 
जयणा करे छ काय, सावज्ज न बोले वाय, 
चुकाई कपायलाय किरिया भण्डारी है | 
ज्ञान भण आंठों याम, लेवे भगवन्त नाम, 
धरम को करे काम ममता कं मारी है । 
कहत है तिलोकरिख, कर्मों का दाले विर, 
ऐसे घुनिराज ताको वन्दना हमारी है ॥५॥ 
नमो .लोए सब्व साहूणं--पांचवे पद, अढ़ाई द्वीप 
'यन्द्रह क्षेत्र रूप लोक के विषय साधुजी महाराज जघन्य 
दो हजार करोड़ उत्कृष्टा नव हजार क्रोड़ जयवंता विचरे, 
धांच महात्रत पाले,पांच इन्द्रिय जीते, चार कपाय ठाले, भाव 
सच्चे, करण सच्चे, जोग सच्चे, क्षमांवन्त, बेराग्यवन्त; 
मनसमाधारणया, _ वयसमाधारणया,.. कायसमाधार- 
१ यहां अपने २गुरुजी महाराज का जम वोलेना चाहिए। 
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एया, नाण सम्पन्ना, दंसण सम्पन्ना, चरित्त सम्पन्ना, 
वेदनीय समाअझहियासणया मरणान्तिक कष्ट सहें, ऐसे 
सत्तावीस शुण करके सहित, ५५ अनाचार दाले, ४२ 
दोष टाल के अद्दार लेबे , ५ मांडलिक दोष दाल के भोगे 
२२ परिसह जीते, १७ प्रकार संजम पाले , १२ भेद तप के 
फरणहार, ६ काया के पीहर, ६ काया के ग्वाल ६ 

काया के प्रतिपाल, बुलाये आदे नहीं, नेतिये जीमे नहीं 
भगर भित्ता के लेनहार, दस्ध, पात्र, आहार, स्थानक 
निर्दोष भोगवे', भगवान की थआज्ञा में विचरे', इत्यादि 

अनेक गुणों से विराजमान जिन महापुरुषों को मेरी भाव 
वन्दना नमस्कार हो जो | 
ऐसे गुरु महारान आपकी दिवस सम्बन्धी अविनय 

आशातना की हो तो बारम्बार १००८ वार तिक्खुते के- 
पाठ से वन्दना करता हूँ हे स्वामी नाथ | आपका इस 

भव पर भव में सदाकाल शरणा हो जो, 


दोहा 
अनन्त चोवीशी जिन नमूं सिद्ध अनन्ता क्रोड़ । 
केवल ज्ञानी गणधरां, वनन्‍्दू वेकर जोड़ ॥ १॥ है 


दोय क्रोढ़ केवल नमूं, विहरमान जिन बीस । 
. सहस्र शुगल कोड़ी नमूं, साथ वन्दू निश दीोश ॥१॥ 


६२ श्री प्रतिक्रमण सूत्र' 


धन साधु धन साध्वी, धन धन है जिन घर्म । 


: थे समरयां पातक ठले, इूटे आठों कम ॥ ३.॥ 
अरिहंत सिद्ध, समर सदा, आचारज उपाध्याय ,। /:' 
साधु सकल के चरण को, वन्दूं सीस'नमाय,॥). ४ ॥ 
अड़ाई द्वीप पन्‍्द्रह क्षेत्र में श्रावक॑ आविका, दान 
देवे, शील पाले, तपत्या करे, भांवना भाषे, ,संबर करे 
सामायिक करे, पोषध करे, प्रति क्रमण करे, तीन, मनोरथ 
चितवे, चौदह नियप्र चितारे, जीवादिक नो पदार्थ जाने, 
आवक के २१ गुशांकर सहित, एक:/द्वत धांरी जीव: वांरह 
बतघधारी, भगव॑न्त की आज्ञां में विचरे, ऐसे बढ़ों:को हाथ 
जोड़ पैर पढ़ के ज्ञमा मांगता हैँ आप क्षमा - करें, : क्षमा 
करने योग्य हैं ओर छोटों से समनुद्यय क्षमाता हूँ ।- 
- सात लाख पृथ्वीकाय,सात लाख अपकाय,सात लाख तेऊ 
काय, सावलाख वायु काय, दस लाख अत्येक बनस्पृति काय, 
१४ ज्ञाख साधारण वनस्पति काय, दो लाख बेइनिद्रिय, 
दो लाख ते इंद्रिय, दो लाख चोरिन्द्रिय, चार लाख देवता, 
चार लाख नारकी, चार लाख तिर्यश्व पंचेन्द्रिय और 
चोदह लाख मनुष्य ऐसे चार गति में चोरासी लाख 


जीव योनि के किसी भी जीव को हणा हो हणाया हो हणते 


नोट--१ यह पाठ पूण हिंसा त्याग रूप ब्रत वाले पढ़ें, दूसरे 
साधारण अन्त के पाठ को ऐसा पढ़ँ--हनूं नहीं, हण।ऊं नहीं 
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को भमत्ा जाणा हो तो १८२४१२० वार तरस मिच्छापि 
दुककड ॥ | (आय कि 


क़्गा याचना विधि... .' 
खामेमि सब्दे -जीवे, सब्बे जीवा खमतु,मे । | 
मित्तों मे सब्व यूएसु, बेर मज्यं ने केरेई ॥! 


णवपह आलोइय निदिय, गरिहिय, दुगछ्विय सम्भ 
तिविहेण पडिक्कन्ती वृदामि जिणे चडवीसं ॥ 


४ 


है 
* 
श शब्दा 
रे डे | ६  । थ 


सब्ये---सब जीवे--जीर्बजो को । 
खामेपि--खमाता हैँ... सब्बे--सब द | 
'जीवा--जीब ८ ' भे--मुमको ् 
ख़पृंतु--क्षमा करें... पमे-न्मेरी . ,. 

सच्व॒भू एसू :- संपृण प्राणियों में मिची--मित्रता है 
अज्य--भेरी.. . . .. केणइ--किखी के साथ , 
बेर--शझ्ुंता न--नहीं हे 

एवं--इस प्रकार. अह---मैं 

सम्म---सम्यक्‌ प्रकार आलोइय---आलोचना करके 








है. 3 ही 


हनते को भला जानू नहीं ऐसी सेरी श्रद्धा प्ररूपणा है समय पर 
पूण अहिंसा की आराधना से शुद्ध होऊ । 
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निंदिय--निन्‍्दा करके . गरिहिय-गहों (विशेष निंदा)करके 
दुगछ्विऊ-जुग॒ुप्सा (ग्लानि)करके तिविदेश॑-मन वचन काया द्वाराः 
पृढिक्कन्तो-निवृत्त होता हुआ चधठवीसें---चोवीस 
जिए---अरिहंत भगवान्‌ फो  वंदामि--चन्दना करता हूँ 
काउस्सग्ग पडिन्ना-'(कांयोत्सगे की भ्रतिज्ञा) का पाठ 
देवसिअ पायच्छित्त विसोहणत्थ॑ करेमि काउस्सगगं 








शब्दा्थे-- 
देवसिआ--दिन सम्बन्धी, पायब्िद्धत्तविसोहणत्थं-- 
ब्रतों में लगे दोषों की 
विशुद्धि के ये, 


काउस्सग्गं--कायोत्सर को. करेमि-करता हैँ, 


पतच्चतखाण विहि--( प्रत्याख्यान विधि) का पाठ 

गंठिपहियं, सुद्दिसहियं, नसुक्ार सहियें, 
पोरिसियं, साडढपोरिसियं, ( अपनी अपनी इच्छा- 
नुसार ) तिबिहं चडवबविहंपि, आहारं। असणं, पाएं- 
साइम, साइम, अन्नत्थणा भोगे एं, सहसागारेएणं, सह- 
पतरागारेएं, सन्वसमाहिवत्तिआगारेणं बोसिरामि 

१ नोट---खुद त्याग करने के समय “बोसिरामि! ऐसा ३ 


वार बोलें, अगर दूसरो को त्याग कराना हो तो वो सिरे! ऐसा 
३ बार वोलकर करावें। 


३ ३0हका कारन + ३.५, *ी आन. ल्‍न्‍ भरी चिज#०३ २० «मर तक यानी हनन ५७ #ग पक, 0 आओ क्‍ज/.+ जय क # तर (जाओ, अओअतफऔडि आंच ञ्+ चन्‍ा जन 


भी प्रतिक्रमण सूत्र ६्‌ण्‌ 


जज औनीओि,. “जि डिक अन्ना करा हरीज, आज जटाओ, कओ धर प-#ीी फनी स्‍पिका 


अमण सूत्र 


( अठारद्द पापस्थानक के आगे कोई-कोई यह भी पाठ बोलते हें ) 
द पत्चनास मिथ्यात्व का पाठ 


जीवे-अजीव खन्ना, अजीवे जीव-सन्ना, धम्से 
अधम्म-सन्ना, अधम्से धम्म-सन्ना, साहुसु असाह- 
सन्नञा, असाहसु साह-सन्ना, भग्गे असप्ग-सन्ना, 
अमरगे सग्ग-सन्ना, सुत्त अरु्त-सन्ना, असुत्ते-छत्त- 
सन्ना, आशभिग्रहिक सिथात्व, अणाइमिग्रहिक 
मिथ्पात्व, आभिनिवेशिक भिथ्यात्व, सांशयिक- 
मिथ्यात्व, अणाभोग-सिध्यात्व, छौकिक-सिथ्यात्व, 
लोकोत्तर-मिथ्पात्व, कुप्रावचन-सिथ्यात्व, ऊणा- 
इरित्त सिथ्यात्व, अधिकीरीत मिथ्यधात्व, विपरीत 
सिथ्यात्व, अक्रिया सिथ्यात्व, अज्ञान सिथ्यात्व, 
अविनय-मिथ्यात्व,आसातना भिथ्यात्व, यों पच्चीस 
प्रकार का मिथ्यात्व सेविया होय सेचाया हो,सेवला 
प्रत्थे अनुमोदन किया होथ,तस्स भसिच्छासि दुक्कड । 
॥ १४ स्थान में पेदा होनेवाले समुच्छिम का पाठ ॥ 

उच्चारेसु वा, पासव्णेसु वा, खेलेसु वा, सघा- 
णेसु वा, वंतेसु था, पित्तेस वा, सोणीएसु वा, 
पुएस्ु वा, सुकेस वा, सुक्कपोग्गल-परिसाडीए सु 

ण 
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वा, इत्थीपुरुस संजोगेसु वा, बिगय जीव कलेवरे 
सु वा, नगर-निधमणेसु वा, सव्व-अखुइठाणेंसु 
वा ॥यों चवद्ह प्रकार के स्थानों में पैदा होनेवाले 
सपछुच्छिम जीचों की विराधना करी होय, तस्स 
मिच्छासि दुक्क् ॥ 
पढम समणसुत्त 

इच्छामि पडिक्कमिड पशाससिज्काए, निगाम 
सिज्काए, संधाराउवद्णाए, परियदणाएं; आउ- 
दरृणपसारणाए, छण्पहसंघदणाए, कूइए, कक्कराहए, 
छिहरए, जंमाइए, आमोसे, ससरक्खामोसे,आउल- 
साउलाए, सोअणवतक्तिआ्ए, हत्थीविष्परिआसि- 
आए, दिद्वीविष्परिआसिआए, सणविप्परिआसि- 
आए, पाणभोञअण-विप्परि्ासिआए, जो मे देव- 
सिआ अइयारो कओ. ओ तस्स मिच्छामि दुकड ॥ 

बीअं समणसुत्त 

पडिक्षमामि गोघरचरियाए, मसिक्खायरियाए, 
उपघाडकवाडउण्याडणाए. साणावच्छादारासंघट- 
णाए, सडिपाहुडिआए, बलिपाहुडिआए, ठवणापा- 
छहुडिआए, संकिए, सहसागारिए, अणेसणाए, पाण- 
मोघखणाए, दीयसोयणाए, हरियभसोयणाए, पच्छाक- 
म्पिआए, पुरेकम्सियाए, अदिद्वहडाए, दगसंसटह्ठ- 
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हुडाए, रखसंसट्वहडाए, पारिसाडणियाए, पारि- 
ड्ावणियाए, ओहासणएभणिक्खाए, जं उग्गमेणं 
उप्पायणेंसणाए, अपरिखुद्ध परिग्गहियं, परिशुक्तं 


चा, ज न परिट्वविअं तस्स मिच्छाम्ति दुक्कड ॥ 
तइयं समणसुत्त 

पडिक्रमासि चाउक्काल॑ं, सज्कायस्स अकरण- 
चाए, उमओकालं संडोवगरणस्स अप्पडिलेहणाए, 
दुष्पडि लेहणाए, अप्पसज्नणाए, दुष्पमत्न णाए, अह- 
क्मे, वशकमे, अइयारे अणायारे जो से देवसिओ 
अइहयारो कओ तस्सख सिच्छामि दुछर्ड ॥ 
द चउत्थं समणसुत्तं 

पडिक्षमामि एगविहे अखसंजमे पडिकमासि 
दोहिं बंधणेहिं रागबंधणणं,दो सबंधणेण , पडिकमामि 
तिहि दंडेहिं, मणदंडेणं, वयदंडेणं, कायदंडेणं, 
पडिक्कमामि तिहि गत्तीहिं, मणग॒त्तीए, वयगुत्तीए, 
कऋायगरत्तीए, पडिक्॒मामि तिहिं सल्लेहिं, माया- 
सल्लेणं, निधयाणसल्लेणं, मिच्छादंसणसलेणं, पडिक्क 
सामि तिहें गारवेहिं इडढीगारवेणं, रसगारदेणं, 
सायागारवेणं, पडिक्तमासि तिहें विराहणाहि, 
नाण-विराहणाए, दंसणविराहणाए, चरित्तविराह- 
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णाए, पड़िक्रमामि चउहिं कसाए हि, क्ोह॑ कसा एए, 

माणकसा एणएं सायाक पघाएणं, लोहकसाएण, पड़ि 
क्प्रामि'चउहि सण्णाहिं, आहार सणणाए,, ,भय- 
सण्णाएं, मेहुणसण्णाए,.परिग्गहसणणाए, पडि- 
क्मामि, चउहि विकहाहिं इत्थोकहाए, भत्तकहाए,. 
देसकहाए, राखकहाए, पडिक्कप्तामि चडहि भाणेहि 
अटदेणं भाणेणं, रुद्ेंण ऋाणेणं, धम्मेणं काणेणं, 
सुकण झाणेणं, पडिक्कप्तामि पंचहिं किरियॉरि, 
काइयाए, अहिगरणियाए, पाउसियांए, पारिता- 
वशणियाए, पाणाइवायकिरियाए, पंडिक्कम्रोमि, पंचहि 
कामग्रुणेहि, सद्देणं, रूवेणं, गंधेणं रसेणं, फासेंणं, 
पडिक्कमासि, पंचहिं महच्वएहिं, सद्वाओ पाणाइ- 
वाग्राओ चेरमणं, सव्वाओ सुसावाघाओ वेरमणं, 
सव्वाओ , अदिएणादाणाओ वेरमएं, सह्ंवाओ 
मेहुणाओ चेरमएणं, सब्वाओ परिण्गहाओं चेरमण, 
पडिक्रमामि पंचहि समिह हि, इरिघासमिहेए, समासा- 
समिईदेए, एसणासमिहेए, आयाणमंडमत्त निक्‍्खे 

चणासमिहेए, उच्चारंपासवणलेलजल्लसिधाण पारि 

ठाचणियासमिड ए, पडिक्रमानि छहिं जीवनिकाएहिं 
पुदवीकाएण, आउकाएणं, तेउकाएण॑, वाउकाएएणं, 
“वणस्सहका एएं, तसकाएणं, पडिकमामि छहिं 
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सेसाहि, किण्दलेसाए, नीलतलेसाए, काउलेसाए, 
तेडलेसाए, ,पम्हलेसाए, सुकलेसाए, , पडिक्षमासि 
सत्तहिं भयद्वाणेहिं, अद्ठहिं मग्रह्माणेहिं, नवर्हिं 
बंभचेरगुत्तीहिं, दसविहे समणधम्मे,, एक्कारसहिं; 
उ्वासगपडिसाहिं, बारसहें सिक्‍्खुपडिमाहि, 
तेरसहि किरियाठाणेहि, चउदसहिं भूयगामेहिं, 
भ्न्नरसहि परमाहम्मिएहि, सोलसहिं गाह्यसोलस- 
एहि, सत्तरसविहे असंजमे, अद्दारसविहे अब से, 
एगूणवीसाए णायज्भयणेहि, वीसाए, असमाहिठा- 
शेहि, इकबीसाए, सबलेहि, वांबीसाए, परीसरें हि- 
तेवीसाए झपगडज्कयणेहिं, चउवीसाए देवेहि: 
'पणबीसाए, समावणाहिं, छग्बीसाए द्साकऋष्पवव- 
हाराणं उद्देसशकालेहि, सत्ताबीसाए अणगारगणहि 
अट्वादीसाए आयारप्पकप्पेहि, एश्णतीसाए पाव- 
सुयप्परसंगेहिं, तीसाए महामोहणियद्धाणेहि, ,एक- 
तीसाए सिद्धाइगणेहिं, बत्तीसाए जोग' सगहेहिं; 
तेत्तीसाए आसाधणाहि | , 

अरिहंताणं आसाॉधयणाए, सिद्धाणं आसा- 
चणाए, आयरियाणं आर्सायणाए, उचज्कायाणं 
भआरासायणाए, साहणं आसायणाए, साहुणीणं 
स्रांसायणाए, सावर्थाण आसाणाए, सावियाएं 
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आसाधणाए,  देवाणं॑ आसायणाए, देवीर्ण 
आसायणाए, इहलोगस्स आसाथणाए, प्ररलो- 
गस्स आंसायणाए, केवलिपज्नत्तरस धम्मस्स 
आसायणाए, सदेवमएुयासरस्स लोगस्स आसा- 
सणाए, सव्वपाणभयजीवसत्ताण आसाघथणाए,. 
कालस्स आसायणाए, सुयस्स आसायणाए, खुय- 
देवयाए आसयणाए, वायणायरियसस आसायणाए, 
ऊँ वाइड्ध , वचामेलिआं, हीणक्खरं, अच्चक्खरं,, 
पयहीण, विणपहीणं, जोग हीणं, घोसहोएं, खुट ठ- 
दिन्न, दुदठ॒पडिच्छिअञं, अकाले कओ सज्काओ, काले 
न कओ सज्काओ, असज्काए सज्कायं, सज्काये 
न सज्काय तस्स सिच्छामि दुक्कड ॥ 
पंचम समणसुत्तं 
णप्तो चउयोसाए तित्थयराणं उसभाह महावीर 
पत्न वरसाणाएं, 
इणसेव निग्गंथं पावधर्ण सच्च, अणुत्तरं, केव- 
लिये, पडिपुन्न, नेआउयं, संखुद्ध , सल्लगत्तण, 
सिद्धिमग्गं, झुत्तिमग्गं, निमल्ञाणमर्गं, निव्वाणः 
सग्गं, अवितहमसविसंधि, सब्व॒दुक्खप्पहीणमरगं ( 
इत्थं ठीया जीवा सिज्मंति, व॒ुज्कृति, मुचन्ति,, 
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परिनिव्वायंति, सव्वदक्खाणमंतं करंति। 

त॑ धम्मं सदृहामि, पतियामि, रोएमि, फासेमि, 
पालेमि, अएपालेमि, तं धम्म॑ सहहंती, पतिअतो, 
रोयंतो, फासंतो, पालतो, अणुपालंतो तस्स धम्प्त- 
सस्‍स केवलिपन्नत्तत्स अव्शुद्चिओ्ओमि आराहणाए, 
विरञोमि विराहणाए,असंजमं परियाणासि, संजरम 
उवसंपज्ञासि, अबंस, परियाणासि, बस उवसंपज्ञामि 
अकप्पं परिआणामि, कप्पं उवसंपज्ञासि, अन्नार्णं 
परियाणाप्ति, नाणं उवसंपत्नामि, अकिरियं परिया: 
णासि, किरिअ उचसंपज्ञासि, मिच्छतत परियाणासि, 
सम्मत्तं उवसंपत्नासि, अबोहि परियाणामि, बोहिं 
उवसंपज्ञामि, जूँ संभरासि, ज च न सं'मरामि, 
ज॑ पडिक्रतमामि, ज च न पडिक्कमामि, तस्स सव्वस्स 
देवसिअस्स अइयारस्स पडिक्कमामि । 

समणो5हं संजध-विरघ-पडिहय-पच्च क्खाय-- 
पावकम्मोी अनियाणो, दिद्विसंपएणो, साथामोस- 
विवज्लिओ अड॒ढाइज्जेसु दीवससुद्देसु पन्चरस कम्म- 
सूमीसु जावंति केह साहू रघहरणगुचल्छ पडिग्गह- 
धारा, पंचमहव्वयधारा, अद्दारस सहस्ससी लंग- 
धारा, अक्खयायार-चरित्ता ते सब्चे सिरसा, 
मसणसा, सत्थएण वन्दामि । " 
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ज 
# 2 65७ । 


॥ प्रतिक्ररण करने की विधि ॥ 


निरवद्य स्थान में शुद्धता पू के एक आसन पर बेठ 
कर तीनवार तिकक्‍्खुता के पाठ से श्री शासनपति को या 
वतमान में अपने झुरु महाराज को खड़े हो वंदन करके 
चउवीसंथव की आज्ञा लेकर चठवीसंथव करें । चउ- 
वीसंथव में इरियावहियाए का पाठ १, तस्स उत्तरी का 
पाठ १, कह के काउप्तरग करे , काउसग्ग में दो लोगरुप का 
ध्यान करें, मन में १ नवकार मंत्र बोल के काउसग्ग 
पार, फिर' प्रगट चार ध्यान का पाठ,-ध्यान में मन वचन 
काया चलित हुए हों, आतध्यान रोद्रध्यान ध्याया हो, 
धमं ध्यान शुक्ल ध्यान न ध्याया हो, तो तस्स पिच्छामि 
दुक्कड, ऐसा वोल कर १ लोगस्स का पाठ बोल के दो वार 
नभोत्थुणं का पाठ डाबा गोडा ऊंचा रख के बोलें, पीछे 
महावीर स्वामी को तथा शुरु दी देवसिय प्रतिक्रमण करने 
की आज्ञा लेगें, वाद इच्छामिण भरते का पाठ बोलें, पीछे 
नवकार मंत्र का उच्चारण करें, फिर तिक्खुचा का पाठ 
कह कर प्रथम आवश्यक की आज्ञा मांगें | प्रथम 
आवश्यक में करेमि भंते का पाठ बोल, कर पीछे 
४ च्छामि ठाइड का पाठ कहें, पीछे तस्स उत्तरी 
का पाठ उद्चारण कर काउस्सग्ग करें। काइसग्ग में 
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१४ ज्ञान के अतिचार' का, ४ सम्यर्कृत्व का ६० था 
ब्तों को, १५, कमोंदान का, ५ संलेखना का, एवं ६६ 
अतिचार का, अठारह पाप स्थानक का, इच्छामि ठामि 
का ओर नवकार मंत्र का पाठ चिंतवन करके काउसगं 
पाल, काउसग् में प्रत्येक पाठ को समाप्ति में मिच्छामि 
दुक्‍्कड के बदले आलोड” ऐसा चितणें। काउसग्ग 
पालते समय नमो अरिहंताणं' यह शब्द प्रकट कृह कर 
आतंध्यान रोद्रध्यान आदि बोल कर पहला आवश्यक 
सप्राप्त कर । बाद तिक्‍्खुत्ता के पाठ से दसरेआवश्यक को 
आज्ञा मांगे। 


दूसरे आवश्यक में एक लोगरस का पाठ कह कर 
सामायिक चउवीसंथव ये दो आवश्यक पूरे हुए ।. वाद 
तिक्‍्खुत्ता के पाठ से तोसरे आवश्यक की आज्ञा मांगे 
तीसरे आवश्यक में इच्छामि खमासमणों का पाठ दो 
यक्त बोलें १ 


) खमासमणा की विधि ॥ 


प्रथम जहां निसोहियाए शब्द आधे तब दोनों गोडे 
खड़े करके दोनों हाथ जोड़ कर बेठ, तथा ६ आंवतेन करें 
सो इस पकार- प्रथम अहो” “काय कार्या यह शब्द उच्चारते 
३ आवतन होते हैं सो कहते हैं--दोनों हाथ लम्बे कर 
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हाथ की दस अगुलियां भूमि पर लगा कर तथा श्री गुरु- 
चरण स्पशे करके मुंह से अ' अक्षर नीचे स्व॒र से कहे, 
फिर ऐसे ही दस अंग्रुल्ियां. अपने मस्तक पर लगा कर 
“हो! अक्तर ऊचे स्वर से कहें, ये दोनों अक्षर कहने से 
पहिला आवतंन होता हे ओर इस प्रकार का! ओर “या 
ये दोनों अक्षर उच्चारते दूसरा आंवतेन हुआ, इस तरह 
का! और “य' ये दो अक्षर कहने से तीसरा आवतन 
हुआ । फिर “जत्ता भे जबवश्णज्ज च भे” शब्द उच्चारते 
३ आधवतेन होते हैं, वे इस तरह प्रथम 'ज' अच्तर मंद 
स्व॒र से 'त्ता' अक्तर मध्यम स्वर से ओर 'भे! अक्षर उच्च 
स्वर से, इस तरह से ऊपर मुजव बोलें, ये तीन अत्तर 
बोलने से प्रथम आवर्तन हुआ । और इसी प्रकार ज, व, 
णि, ये तीन अक्षर त्रिविध स्वर से ऊपर मुजव कहने से 
दूसरा आवतन हुआ। तथा इसी प्रकार 'ज्जंच भें ये 
तीन अक्तर त्रिविध स्वर से पृषवत्‌ बोलने से तीसरा 
आवतेन हुआ, एवं ३-३-६ आवतेन १ पाठ में बोलें ओर 
| 'तित्तीसन्नयराएं शब्द आवबे तव खड़ा होकर पाठ 
समाप्त करें, इसी मुताविक खम्रासमणों का दूसरा पाठ 
वोलें, उसमें भी ६ आवतेन पूववत्‌ कहें । दूसरे खमासमणा 
में “आवसियाए पडिक्कमामि” ये १० अक्षर न कई 
इस प्रकार दो खमासमणा देकर सामायिक एक चडवी- 
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संथव दो, वन्दना तीन, ये तीन आवश्यक पूरे हुए और 
चोथा आवश्यक की तिक्खुत्तो के पाठसे आज्ञा ले। 

पीछे खड़े होकर ६६ अतिचारों का पाठ जो काउ- 
सग्ग में चितन किया था वह सब यहां प्रगट कहें, फरक 
इतना ही हे कि काउसग्ग में प्रत्येक पाठ की समाप्ति में 
४ पमिच्छामि दुक्क / की जगह “ आलोउ ” कहा था 
सो आलोड के बदले प्रगट “ मिच्छामि दुक्‍्कर् “ 
कहें, बाद श्रावक सूत्र पढ़ने की आज्ञा मांगें | पीछे “ तस्सः 
सब्वस्स” पाठ का उच्चारण करे, फिर नीचे बेठ कर 
दाहिना ( जीवणा ) गोडा ऊंचा रख कर दोनों हाथ की 
दशों ही अंगुलियां मिलाकर गोड़े ऊपर रक्‍्खे । पीछे 
नवकार मंत्र कह कर “ करेमि भंते ” का पाठ कह कर 
“चत्तारिमगल का पाठ बोलें, बाद “च्छामि ठाइऊ का 
पाठ तथा “ इरियावहियाएं / का पाठ पढ़ कर दंसण-- 
सम्यक्त्व तथा बारह अशुत्रत स्थूल सहित कहें। फिर ऐसे 
स्यकत्व के पूव बारहब्रत संलेखणा सहित, इनके विषय 
जो कोई अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, जानते 
अजानते मन, वचन, व काया से सेवन किया हो, सेवन 
करते हुए को अणुमोदन किया हो तो अनन्त सिद्ध केवली 
भगवान्‌ की साख से “मिच्छामिदुक्कड़” कहके अठारह 
पाप स्थानक और “च्छामि ठाइऊं” का पाठ बोल फ़िर 
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खड़े होकर हाथ जोड़ के “तस्‍्सधम्मस्स” का पाठ उच्चारण 
करे' वाद दो ख़पासणा पूर्वचत्‌ विधि सहित देकरके भाव 
'बन्दना करने को आज्ञा ले, फिर दोनों हाथ जोड़कर मस्तक 
को ब्रीचे नपाय कर एक नवकार पंत्र कहके पाँच पदों 
की वन्दना करें.। फिर सीधे बेठ के अनन्त चौबीसी 
कह के अढ़ाई द्वीप का पाठ बोलकर चोरासी. लाख 
जीव योनि का.पाठ व “खामेमि सब्वे जीवा” का पाठ 
चोल कर अठारह पाप स्थान कहें, फिर सापायिक 
एक , चोवीसंथव, दो, वन्दना तीन, ग्रतिक्रमण चार ये चार 
आवश्यक पूरे हुए, वाद खड़े होके पांचवां आवश्यक की 
तिक्‍खुत्ता के पाठ से आज्ञा लेकर “देवसिय णाण-दसण- 
चरित्ता चरित्त तव अशयार पायच्छित्त विसोहणत्थ करेमि 
काउस्सग्ग” बोल कर वाद नवकार मंत्र, करेमिभंते का 
पाठ, इच्छामि ठाइऊ का पाठ, ओर तस्स उत्तरी का पाठ 
कहके काउस्प्तग में देवतिय तथा राइसिय प्रतिक्रपण में 
४ लोगस्स, पाक्तिक प्रतिक्रमण में ८ लोगस्स, चोमासो 
'प्रतिक्ररण में १२ लोगरस, संबत्सरी प्रतिक्रमण में 
२० लोगस्स का काउस्सर्ग करे । फिर काउस्सगा पाले , 
आतंध्यान, रौद्रध्यान आदि चार ध्यान का पाठ प्रकट 
बोल के एकल्लोगस्स कहें, वाद दो ख़मासमण विधि 
सहित देवे', सामायिक एक, चोंवीसंथव दो, वंदना तीन, 





श्री अतिक्रमण सूत्र ७७ 


अं आधओआओ#0 व चमक और ध जि 5 5 / 5७४ 3 /७./5०/5४ 


प्रतिक्रणण चार, काउस्सग्ग पाँच, ये पाँच आवश्यर पूरे 
हुए । बाद छट्ठे आवश्यक की आज्ञामांगे व धन्य भ्री, महा 
वीर अंतरयामी ऐसे कहें, छंद आवश्यक में- खड़ा हो 
साधुजो महाराज हों तो उनसे अपनी शक्ति अन्लुसार पदच्च 
कखाण करे, वे न हों तो बड़े श्रावक्र से पच्चक्खाण मांगे और 
बड़े श्रावक न हों तो स्वयमेव,सम्मुच्चय पच्चरच्खाण के पाठ 
से पच्च॒क्खाण करे । फिर सामायिक्र एक, चोवीसथक्‌ 
दो, वंदना तीन, प्रतिक्रमण चार, कायोत्सग पॉाँच,, 
पत्रक्खाण छः, ये छहों आवश्यक समाप्त हुए।, ;, 

ऐसे कहकर इन छः आवश्यक में जानते अजानते. 
जो ,कोरे अतिचार दोष लगा हो तथा पाठ उच्चारते काना, 
मात्रा, अनुस्वार, पद, अक्षर अधिक न्यून आगे पीछे 
कहा हो तो तस्स मिच्छामि दुकड़ । 

१ मिथ्यात्व का प्तिक्रमण, २ अन्नत का पतिक्रमण, 
३ कृषाय का प्रतिक्रमण, ४ प्रधाद का प्रतिक्रमण, ५ 
अशुभ योग का प्रतिक्रमण, ये पाँच पतिक्रमण माहिला 
कोर भी प्रतिक्रमण, नहीं किया हो हालते चालते, उठते; 
बेठते पढ़ते गुणते, मन वचन, काया करके ज्ञान, दशेन, 
चारित्र, तप सम्बन्धी जानते, अजानते, द्रव्य, चषेत्र काल 
भाव, आश्रयी कोई भो प्रकार से पाप दोष लगा हो तो: 
तस्सम्च्छिामि दुछठ । गये काल का प्रतिक्रमण, बत- 








७८ श्री प्रतिक्रमण सूत्र 


अत अक 
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मान काल को सामरायिक, आदता काल का पत्चरकक्‍्खाण, 
उनमें जो कोई दोष लगा हो तो तस्समिच्छामि दुकड । 

फिर नीचे बेठकर डाबां गोदा ऊंचा रखके दोनों 
हाथ मस्तक पर रखकंर दो वक्त नमोत्थुणं पूर्वोक्त विधि से 
वोल के जो साधु घुनिराज विराजते हों उनको तिक्खुत्ता 
के पाठ से तीन वक्त विधि सहित वन्दना नमस्कार करके 
जथा कोई साधु घुनिराज नहीं विराजते हों तो पूष तथा 
उत्तर दिशि की तरफ मुंह करके श्री महावीर स्वामी को 
तथा धर्माचाय (धर्मगुरु) को वन्‍्दना नमस्कार करके सब 
स्वधर्मी भाइयों के साथ खपत खामणा अन्तःकरण से 
करे , वाद चोवीसो स्तवन उच्चारण करे । प्रतिक्रमण में 
जहाँ देवसिय शब्द आवे, वहाँ देवसिय प्रतिक्रमण में तो 
देवसिय संबंधी, राइय प्रतिक्रमण में राइय सम्बन्धी, 
पक्खी प्रतिक्रमण में पक्खी सम्बन्धी, चौमासी १्रतिक्रमणण में 
चौमासी संवन्धी और संवत्सरी प्रतिक्रमण में सम्बतूसरी 
संबंधी कहें । 

इति श्री प्रतिक्रमण सूत्र समाप्त । 
( सविधि, साथ, मूल, एवं भाषा सह्दित ) 
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२ जज अल मक 
पराक्षक चावासा 

पाक्षिक सस्वन्धी सुआवक, करो क्षमापना रे ॥ टेर ॥ 
ऋषभ, अजित, सम्भव सुखदाई, अभिनन्दन प्र त्रिुवन त्राई । 
-सुमति पद्म प्रभ हरे, दुख त्रय तापला रे ॥ पाक्षि० ॥ १॥ 
ओ्ो सुपाश्व चन्द प्रभु ध्यावो, सुविधि शोतल श्रेयांस मनावो । 
वास पूष्य चरण में, चित्त स्थापना रे ॥ पाक्षि० ॥ २ ॥ 
विमल अनन्त धम पद पूजो, शान्तिनाथ सो देव न दूजो । 
कुंथु ओर अरद जाप, करे क्षय पापनारे ॥ पाक्षि० ॥ ३ || 
मलिताथ, मुनि सुत्नतस्वासी, श्रीनसि नेसि पाश्च शिवगा्ी । 
है अगशित फल महावीर,--जिन जापनारे ॥ पाक्षि० ॥ ४ ॥ 
धविहर सान प्रश्नु बीश जिनेशा, पुएडरीक सो आदि गणेशा । 
सब मुनिराज महोरय, दिव शिव आपनारे ॥ पाक्षि० ॥ ५ ॥। 
ओअमयुक्त सब खमो खसावो, पारस्परिक विरोध मिटावों । 
सेन्नीमाव बढ़ाय, कम वन कापनारे ॥ पाक्षि7 ॥ ६ ॥ 
-साधव सुनि सन सोद बढाके, उत्तम क्षमा भाव मन लाके । 
अव्य भक्ति से दिल्मिल, छनन्‍द अलापनारे ॥ पाक्षि० ॥ ७॥| 

तीन मनोर्थ ( ठाणाड्र ३ रा ठाण। का ) ४थ डह० 

तिदि ठाणेहिं समरशोेवासए मसद्दानिज्ज॒रे मदह्यापत्जवसाणे 
सवइ-कयाणं अं अप्पंचा बहुंवा परिगहंपरिच्चइस्सामि २ 
कथयाणु अहं मुंडे भवित्ता आगाराओ अणगारिय पत्च्रइस्घासि २ 
कयाण अह अपच्छिममारणंतिय संलेहरणाभूसणा भूलिए भप्त- 
पाण पढि आइक्खिए पाओवगए काल अणव कंखमाणे विद्॒रि 


[ २ ] की 


खाते .. 


स्सामि । एवं समणासा सबवयसा सकायसा पागडमाणे समग्रणो 

वासए महानिज्जरे-*“******३ ॥ व 

अथे--विशेषता के साथ--पंहला मनोरथ--“श्र म्रणोद्दाघ्क 
श्रावक ऐसा चिन्तन करे कि कब में चोदद प्रकार का बाह्य 
और नो प्रकार के आशभ्यन्तर परिप्रह से निबृत्त हूँगा, यह, 
परिग्रह, काम, क्रोध, मद, मोह-लोभ, विषय, कषाय को बढ़ाने 
वाला ओर दुर्गति का दाता, मोह, मत्सर, राग, छेंष का मूल, 
घम-ज्ञान, क्रिया, क्षमा-द्या, सत्य, सन्‍्तोष, समकित, संयमतप, 
प्रह्मचय, सुमति का नाश करने वाला, अठारह पाप का बढ़ाने 
वाला अनन्त संसार में श्रमानें वाला, अनित्य, अशाश्रतिक, 
असरण, अत्तरण, निम्नन्थों से निन्दित, परिग्रह का में जब 
त्याग करूंगा सो दिन सेरा परस छल्याणरूप दोगा। 

दूसरा सनोरथ--“श्रमणोपासक, श्रावकजी ऐसा चिन्तन 

न करें कि कब में द्रव्य भावे मुंड होकर दश यति घम नववाड 
विशुद्ध ब्रह्मचय पांच महात्रत, पांच सुमिति, तीन गुप्ति, सत्तरदद 
भ्ेदे संयम, वारह प्रकार तप-छः काया का दलाल, अप्रितबंध 
विहार सचसंग रहित, वीवराग, की आज्ञा मुजब चलने वाला 
बनूं, जिस दिन निम्नेन्थ का मार्ग अंगीकार करूंगा वह दिन: 
घन्य होगा । 

, तीसरा--मनोरथ--“श्रामणोपासक ऐसा चिन्तन करें कि 
किस वक्त में सब पाप स्थानक आलो चना कर, निन्‍्दा कर निश्शल्य 
होकर सवजीवों से खमत खमावण कर त्रित्रिध अठारह पाप का 
त्याग करूंगा, जिस शरीर को मेंने अति प्रेम से पाला है उस पर 
से ममता त्याग परिडत सरण से मरूंगा वह दिन हमारा धन्य होगा ४ 
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